राजस्थानका इतिद्तास । 





ह₹ संसभा कर कि आवश्यकता पड़गा अपने साथ पहले होसे लकड़ोको कुछ | 
क्षैढियां लेते गये थे; उर्हों सोढ़ियोमेंसे एकको धन्तक्ञा दुगंकी दौवारके नौचे | 
| ज्षगाकर चंंडांवर्तोंका सरदार ऊपर चंढ़ने लगा; पर्तु शंत्रुओंकी ग्लोरकों एक 
गोली आकर लगो जिससे वह गिर पढ़ा । ईश्वरने उसके भाग्यमें सेनाके सम्मुख | 
भागकी रक्षाका सम्भान प्राप्त करना लिखा नहों था । फिर दोनों दलोंका ब- | 
ढना कुछ देरके लिये रुक गया । थोड़ो देर ठह्वरकर चूंडावत और शक्षावत बोर | 
पुनः बड़ जोर शी रसे शत्रुओंकोी पराजित करनेका उद्योग करने लगे । शक्षावत “| 
| सरदार एक बहुत बढ़ और जंँचे हाथों पर सवार था; दूसरा उपाय न देखकर 
| हसने दुगके फाटक को भोर अपने हाथोको बड़े वेगसे दौड़ाया । खूब चिगघांड़ | 


कर हाथी फाटकको भोर दौड़ा; पर उसमें बहतसे लोहके बड़े वड़े कोल लगे थे. 


इसलिये वह टक्षर न मार सका । सो दार नहों टूटा | अनेक शक्तावत वोर द्वार 


तोड़नेके उद्योगमें शत्रुओंके हारा मारे गये; पर उनके सरदारका उत्साह कम नहीं 


हरा । इतनेमें चंंडावतोंकी ओरसे जयजयकारको ध्वनि सुनाई दी । वच्ठ ध्वनि 


| प्ननकर शक्नावतसरदार कांप उठा ! फिर तुरन्त वच्ठ हाथोके नोचे उतरा भौर फॉ 


| 
॥ 
|| 
| 
। 


का था। शचरुकों गोलोसे जक चुंडाबलोंका सरदार सारा गया, तब उससे छोटे दू- 


टकमें लगे हुए कोलोंके आगे जाकर वहच्चांपे मह्ावतको पुकारके बोला--“हाथो 


को अभी मेरे विरुद्द दौड़ा ! .जलूदो जैसा में कहता हं वैसां कर नहीं तो तैरा | 


सिर काटा जायगा ।” महावत मालिकको शाज्ञा टाल न सका | अद्ःश लगतैेह्तों 


। 

भयइहर चोत्कार करता हुआ गजराज खुव जोरसे अन्तज्ञा दुर्गके बन्द द्वार पर | 
गिरा । कोल सरदारके भरोरमें घंस गये भ्रतएव हवथोको कम चोट आई; और | 
| फाटक ठुक ढ़ टुकड़े हो गया । शक्ममवर्तोंका सस्दार पिसकर मर गया, किन्तु | 


सनिक उसको चिन्ता न करके फाटकके टटते हो. भनन्‍्द रको भोर दौड़े । पर इसे | 


बोर उपायसे फाटक तोड़ भधर्थात्‌ प्राण देकर भो शक्तावतसरदार अपने सम्पदाय 


को उस दिनका सब्मान दिला न सका ! उसके सेनिकोंके अन्तज्ञा दुगगमें प्रवेश क- | 
रनेसे पहले हो उसके प्रतिहन्दो चंडावतसरदारक लाश दुर्गक ऊपर गिर चुकौो 
यो। मरनेस्ते पहले उसे चंडाकतींका जो जयशब्द सनाई दिया था वह उसो-समय | 


सरे सरदारने जिसका नाम “बन्दा ठाकुर” था उसका पद पाया। जो कौर कठोर 








काना 5 





| जे कठोर विपत्तिका सामना करनेमें भो नहीं घवराते, आवश्यकता पड़ने पर 
शेरका भी खालो हाथ मुकाबला कर सकते हैं, जिनके मनमें किसो प्रकारको 
 स्वाथा ममता नत्ीीं रहती, बन्दा ठाकुर वेशरेह्नो वोरोंमेंसे था । वह. जैसा वीर 
| था, वैसाही तेजखी और निडर भो था| जव चंडावतसरदार भारा गया तब बन्‍्हा 
ठाकुरने उसको लाश एक कपड़में बांधकर अपनो पोठ पर लाद लो और -इसके 
| बाद शञऑ्ोंको मारता काटता इआ वह दुगके ऊपर सौढ़ियोंके सहारे पहुंच 
गया और वहां प्रहंंचते हो बड़े जोरस चिल्नाया--“हिरोल ! हिरोल ! चंडाक्तोंने 
_ डिरोल पाया !” तुरन्त सब चंडावतोंने यह बात दुचह्रराई | अन्तक्ा दुर्गके कोने 
| कोनैसे टऋरातो चुई यह ध्वनि बचुत दूर तक पहुंच गई । बन्दाने बचुतसे शत्र 
सारे | शोप्रह्ो संवाड़को विजयपताका $ अन्तज्ना किलेको ऊँचो चोटापर उछतो 
दिखाई दो | शज्ञावतोंका दल घ्विर भुकाये रुए पोछू हट गया । “हिरोल" को 
सरदारोका अधिकार चंडावतोंने पाया । इस परस्परके भगड़ में दोनों पक्ष बहुत 
से सेनिक और सरदार मारे गये । इस जगह हम शक्तावतों को उत्पत्तिका भो ह. 
स्तान्‍्त लिख देना उचित और आवश्यक समभते हैं । 

राणा उदयसिंहके २४ पुत्र हुए थे; शक्नसिंद उनमें दितोय थे । ये बचपनसे 
निडर भोर तेजस्तरो थे । छोटो उमरमें हो इनको युवावस्थाको निर्भीकता और 











$ सट्ठणवर्तोंके भाट अमरचन्दजों टाड साहबके बड़ मित्र थे | साहबने उनसे 
एक कहानी सुनो थो उसका मर्म नोचे लिखा जाता है,-- 
कहा जाता है कि जिस समय अन्तज्ला दुगं जोता गया उस समय दो सुसल- 
| स्रान सेनापति बड़े प्रसख शतरच््ज खेल रहे थे। व खेलमें ऐसे डूब थे कि यद्यपि 
| सैनिकोंने यह बात सूचित भी को कि राजपूतोंने चढ़ाई को है पर उन्‍होंने कुछ 
ध्यान नहीं दिया | राजपूतोंको बारम्बार होनेबालो जयध्वनि सुनकर भी वे चैतन्य 
 लहीं होते थे ! वे एक दूसरेका फर्जो मारनेका उद्योग कर रहे थे। यहांतक कि 
| शराजपत उनके सिरपर जा पचुचे। तब वे क़्ड़ों नम्त्रतासे बोल कि कृपा करके खेल 
को समाप्ति तक हमको छोड़ दोजिये। राजपूत ठहर गये । पर जब कई घण्टे 
बोल जाने पर भो उनका खेल सम्राप्त नहों चुआ तब राजपुतोंने उनको उसो 
अब्स्थामें सार डाला । 


. -....  . “ “53, «७ ऋछ ऋण हां 
प्र 








| राजस्थानका इतिक्षास । 
#_जखिताको जड़ बँधो थो । लिखा है कि इनको जक्मपत्रिका बनानेके समय 
न्वोतिषोने विचारकर कह्ा था कि “शक्त रूवाड़के नामको कलइ' लगावंगा।" । 
ज्यो तिषोकों बात सचमुच ठोक हुई । जबसे ज्योतिषोने ऊपर लिखीो बात कहो | 
| तबले राणा उदयसिह शक्तसिंहसे बहुत नाराज रहने लगे; पर पिताको पुत्रक | 
साथ जो खाभाविक प्रेम होता है उसके कारण उन्होंने इनके साथ कोई कड़ा 
| बर्ताव नहीं किया । परन्तु ससयको महिमा बड़ो विचित्र है;-- कुछ समय बोतने 

| वर वह दशा हुई कि ये उदयसिंहको आंखोंमें कांटोंको तरह खटकने लगे | एक 
दिन यहांतक नौबत पहुँचो थो कि उदयहिंह सब स्रेषह् छोड़कर इनको मार 

डालनेक लिये तेयार हुए । 





शकह्सिंहके निडर होनेका उनको बचपनको अवस्थाका एक व्त्तान्त मिलता | 
| $ | एक दिन छोटो उमरमें अपने पिताके पास बैठे वे कुछ खिलवाड़ कर रहे थे, । 
| इतनेमें कोई अस्थ बनानेवाला एक नवोन खच्च़र बनाकर राणाजोके पास ले गया। 
| उस खच्ख॒ रके तेज होनेको परोच्ा एक सूतो पतले कपड़पर को जाने लगी। ऐसे 
| समयमें बनानेवालेसे उसे अपने हाथमें लेकर बालक शक्तने कह्मा--“पिताजो, यह 
खत्नर तो हड्डो मांस काटनेके लिये बना है ?” यह कहते हो कहते उसने जोर | 
से उसे अपने हाथमें घँंसाया | .खुनको धारा बच्च निकलो; गहो रंग गई; परन्तु | 
 गन्नसिंहके भोल मुखपर कुछ भो कष्टका चिर्ः दिखाई नहों दिया यह देखकर | 
सभामें जो लोग उपस्थित थे सबको बड़ा आयय हुआ । शक्तसिंहका इस प्रकारका | 
निडर भाव देखकर वे आपसमें अनेक प्रकारको बातें करने लगे; पर नहीं कहा | 
जा सकता कि राणा उदयसिंहके मनमें क्या भाव पंदा इुआ । या तो अपने डर- | 
| पोकपनका ख्याल कर, या ज्योतिषोको बात विचार कर, उद्होंने तुरन्त आज्ञा | 
दो कि शक्नसिंहका सिर काटा जावे । उसो समय इस आज्ञाके पालनका प्रबख्ख | 
हुप्रा । बालक शक्तको लोग बधस्थानमें ले गये । इसनेमें सालुम्ब[सरदारने दाणा- | 
जोके पास जाकर बड़े विनोत शब्दोंमें कन्षा--“मक्षाराज ! कृपा करके इस दौन 
का एक निवेदन सुन लोजिये | महाराजने इस दासपर सन्तुष्ट होकर अनेक बार 
वरदानको इच्छा प्रकाश को है; पर सुयोग न मिलनेके कारण दास आजलक कुछ | 
प्राथना न कर सका | इस समय उपयुक्त समय आ गया है; अतएव छपानाथ इस | 


० १ ॥ 


- कै ए् न 
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4 कानमिकिन्े 6 केक जि नवजात लि न 


विद राजस्थानका इतिहास | 


दौगकोी एक कामना पुरी करें ।” राणा उदयसिंहने निष्केपट चित्तंसे बहने निष्कपट चित्तंसे उत्तर दिया 
| “सरदारजी, आपको क्यां इच्छा है कहिये; में अभी उसे पृण करूँगा ।" सालुख्ा. 
| सरदारंकी झांशा ही गई | उसने साहस करके विनयपृवक कह्टां--“मंहाराज 
| मैं धन नहीं चाहता, गौरव नहीं चाहता, उऊँचीो पदवों नहों चाहता; मेरी केवल 


इतनी प्राथना है कि आप राजकुमारके प्राणदंण्डको आज्ञा निवारण करें। मेरे कोई 
पुत्र महों है, कन्या महों है; इतने धन और कुलके इतने बड़ मानंका भोगने- 
वाला ,कोई नहीं है । राजकुमा रको घक्कपुत्र बनाकर चंडावत मोत्रको नष्ट होनेशे 
बचाजेंगा । यदि मह्दाराज कृपा करके इस दौनको प्राथना पूरो करें तो सब प्र- 
कार मरो रक्षा हो |” उदयघिंहने वचन दिया था अतएक्.शक्नसिंह के प्राणद ण्ड़की 
आाज़ा निवारण कर दो । सालुम्बा-सरदारने उनको अपना धर््मपुत बनाया और 
भ्रांदरके साथ रखा । पर हद्यावस्थार्मे उसके पुत्र हुए और कन्याएं हुई; तब वह 
बड़ विचारमें पड़ा; सोचने लगा कि दत्तक पुत्र शक्षसिंहको कौनसो जागोर दी 
जाय । परन्तु कुछ स्थिर न कर सका। उसो समय राणा प्रतापसिंहका एक दूत 


| सालुम्बा दुर्ग को गया और बोला कि “राणा प्रतापसिंहने अपने भाई शक्कसिंहको 


स्रण किया है।” 


शकन्नसिंह गये | दोनों भाई परस्पर मिले | इंसके बांद अपने पालक-पिताओे 
अनुसति लेकर शक्नसिंद बड़ आनन्‍्दसे बढ़ भाईके पास रहने लगे । पर दुर्भाग्य 
उनका बश्ुत्व बचुत दिनोंतक स्थिर न रहा | एक दिन शिकारके समय निशानेक 


| विषयमें दोनों भाइयोंमें मयइ'र कगड़ा हों गयां। दोनों भ्रनेक प्रकार तर्क वितक 


करने लगे; पर भगड़ा किसो तरह ते नहों हुआ । तब प्रतापने उनपर कहो 
हृडशि डाल और बछू दिखाकर कहा--“आाग्रो देख किसका निशाना व्यर्थ होता 
है।" दोनों बछें लेकर आगे बढ़। वोरप्रधाके भ्मुसार शक्तसिंहने बड़े भाईके चरण 


| छूए और प्रतापने भो भाशोर्वाद दिया । इसके बाद दोनोंने एक दुसरे पर आक्र- 
, मण किया । सोसोदोय कुलका इस प्रकार नाश होनेके लक्षण देखकर दोनोंके 
। सब साथो एक ओर ठिठककर खड़े हो गये; पर यह दशा देखतेह्ो गिह्नीट- 
ः कुलका पुरोहित दौड़ा हुआ आया और बोला--“महाराज ! यक्त क्यों करते 


होइये ।” यह कहता हुआ वह दोनॉक बोचमें पहुंच 


क॑-ननासनपन-नकलन 

















हो गई | दोनों राजकुमार कलद्वित हुए:--उनके सिर ब्रह्म रृत्याका पातक लगा। 
हब दोनों भाइयोंको आंखें खुलीं और इतनो देरके बाद उन्होंने समा कि उन - 
को नासमभोसे कसो दुघंटना हो गई । तब दोनोंने बर्छ्ल चलाना बन्द किया | 


राजस्थानका इतिहास । कं 
क्‍ गया और उनसे विनय करने लगा कि व लड़ाई बन्द करें । पर उसका -| 
| ध्फल नहीं चुआ । तब कोई उपाय न लगता देखकर उसने अपने हो हृदयमें 


| छुरी मार लो भोर वबहों दोनोंके बोचमें वह गिरकर मर गया | सामने ब्रह्महत्या | 


प्रतापने शक्नलसिंहको मेवाड़राज्य छोड़कर चले जानेको आज्ञा दो । शक्ता प्रणाम | 


करके चला गया; पर जावे समय बदला लेनेको धमको देता गया । वहांसे जाकर 


बह भ्रकबरके पत्ञमें मिल गया । इधर प्रतापसिंहते हितकारो पुरोहितके अन्तिम _ 
कृत्य तथा यरादादि किये और उसके पुत्रके नाम सदाके लिये एक जागोर लिख दो | | 
पुरोहितके वंशधर उस जागोरका अबतक भोग करते आते हैं। जिस जगइ छुरो | 


| भारकर उसने प्राण त्यागे थे वहांपर उसका एक स्मारकस्तग्भ बनवाया गया; वच्द 
| जश्न भ्रबतक वत्तंमान है ओर उस यष्ठ ब्राह्मणके आत्मोत्सगका परिचय दे रहा 
 है। उसो दिनसे दोनों भाई एक दुसरेसे भ्रलग हो गये; इसके बाद बहुत दिनों 


तक उनमें शत्रुता रहो । फिर जिस दिन शत्तसिंइने भाईका जोवन बचाकर 
“खुरासानो मुलतानोका अग्गल” नामक पवित्र उपनाम पाया उस दिनसे पुन; 
दोनोंमें खेद ओर स्राढत्व हो गया | इस बारका ख्रेहवश्धन जन्म भर नहीं दूटा । 


शक्नसिंहके १७ पुत्र थे; उनमें एकता और ख्नरेह् नहीं था । जिस दिन उनको 


सत्यु हुई उसो दिन उनके (उनके पुत्रोंके) भोतरो भगड़को वह आग जो बहुत | 


दिनों से सुलग रहो थो सहसा भड़क उठो | पिताका अन्तिम सत्कार करनेके लिये 


सबसे बढ़े पुत्र भगजोको छोड़ सब नदो किनारे गये; वहांका काय नियमानुसार | 
सम्राप्त करके वे भिनसरोर दुगगंको लौट; पर दुगके अन्दर जाने नहीं पाये । | 
उनके लौटनेसे पहले हो ज्यछ भणजोने फाटक भोतरसे बन्द करा लिये थे। जब 
ऐसा करनेका कारण पुछा गया तो यह उत्तर मिला--“तुम लोग कोई दूसरा | 
स्थान ढुंढ़ो; अब्‌ यहां तुमको स्थान नहीं मिल सकता ।” शकज्ञका दूसरा पुत्र अचल 


बढ़ भाईके इस आचरण पर बहुत हो दुःखित इुशा, परन्तु कोई कड़ा उत्तर न | 


देकर बह बड़ों नम्त्रतासे बोज्ना--“यदि आपको ऐसो हो आज़ा है तो इमलोग्र 


हुआ "पक ५ [६ 
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६८ 3 पामपतका इतिहास | 
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सा क कक है 


| श्रापको इच्छाके विरुद्ध कोई काम करना नहों चाहते। केवल एकबार दार खोरू 
| दीजिये ताकि हम अपने स्त्री पुत्र अश्व अस्त्रशस्त्रादि लेकर यहांसे चले जायें ।” 


फाटक खुल गया । अचल अपने १४ छोटे भाइयोंके साथ <दुर्गमें गया भौर घोड़े 


| तथा अस्तशस्त और परिवार लेकर वहांसे बिदा हुआ । इसके बाद वे ईडरको 


झोर चले । इडर उस समय मारवाड़के राठौडोंके अधिकारमें था। अचलको खस्तो 


| गर्भवतों थी अतएव उछे लेकर बड़ो सावधानोसे रास्ते चलने पड़े । पालोड़ नामक 
| स्थानके पास पहुंचते पहुंचते उस गर्भवतोकों प्रसवपीड़ा बढ़ने लगो; अतएव आगे 
| बढ़नेसे लाचार होकर वे वहांके शनिगरु सरदास्के पास गय और उससे टिकनेके 
| लिये घोड़ी जगह देनेको प्रार्थना करने लगे; पर बढ़ दुःखको बात है कि उस 


सहृटके समय निर्देय शनिगुरु-सरदारने उनको स्थान नहीं दिया । थोड़ी दूर 


| घर जान्हबो देवोका एक टूटा फूटा मन्दिर # था; कोई दूसरा स्थान न पाकर 


वे भनन्‍्तमें कहीं गये । उस दूटे मन्दिरके एक कोनेमें जाकर वह आसख्र-प्रसवा स्तों 


| लेट गई । उसो समय बड़े जोरस झांधो चलो और मृसलधार पानी बरसने लगा। 
| भयद्वर वर्षा और आंधोके कारण मन्दिरका प्रत्येक भाग हिल गया और साथ हो 


पत्थ रको एक बड़ो पटिया छतके उसो स्थानसे खसककर जिसके नोचे गभंवतों 


| सोई थो नोचेको कुलने लगो ! परन्तु अचलके एक छोटे भाई बह्ने उसे अपने 


सिरपर रोक रखा । इधर दुसरे कई भाई पासके जड्गलमें जाकर बबुलका एक 
पेड़ काट लाथे ओर जबतक उन्‍होंने उसे ला और भूलतो हुई पटियासे लगाकर 
( ताकि पटिया गिरे नहों ) जमोन पर खड़ा नहों कर दिया तबतक बचल्ल उस 


| अपने सिरके सहारे लिय हुए था । 


विश्वमाता भगवतो जारूवोके उस टूट मन्दिरमें उस भीषण पानो बंदीके दिन 


| शक्नावत वोर अचलको पत्नोके गर्भव एक कुमार जत्मा । उस तरन्तके जन्म हुए 
| कुमारको भाक्ृति और लक्षण देख उसको भोरण अनेक आशाएँ करके सबने 


एकमत ह्लोकर उसका नाम “आशा” रखा । जब जज्चाके शरोरम्रं कुछ बल धा 








# इस मन्दिरमें टाड साहबने अणहिलवाड़ा पाटणके प्रसिद्द होजा कुमारपाल 


| के राजत्वके विषयका एक शिलालेख पाया था। पालोड़ नोमइड़ाके अन्तगत है 
| अब यह सेवाड़स अलग है। 


राजस्थानका इतिहास | 
आयया तब अपने खामो और देवरोंके साथ वह इडर गई । वहांके शासनंकर्त्ताने 


बढ़े भादरसे इनको ग्रहण किया और इनके खर्चके लिये जागोर नियत कर दो। | 
इडरके राठौड़ शासनकत्ताके वहुत सरल और सादर व्यवकह्वारसे प्रसख होकर 


अ्रचल भपने भाइयों के सहित बड़े आनन्दसे उसके यहां रहने लगा । उसतों समयमें 


एक दिन राणा अमरसिंहका प्रधान मन्त्रो प्रसिद जेनगोठ शतच्चय पंक्‍तसे 4९ | 
लौटता हुआ एक रातके लिय ईडर राज्यमें उह्दर गया। दोपहर रात बीत गई थी; 
वह अपने परिवारके सचह्चित पड़ाव डाले खेमोंमें विद्याम्त कर रहा था; इंतनेमें 


बड़े जोरकों आंधो उठो भौर ऐसा जान पड़ने लगा कि सब खेमे उखड़ जायँगे। 
डरके मारे मन्त्रोका जो सुख गया; क्यांकि बचावका कोई उपाय नहीं था। उस 


भयावनों रातमे छितेषो बन्न और योधने कई भाइयोंके साथ मिलकर मनन्‍्त्री तथा | 


उसके परिवारको विपत्तिसे बचाया । उनके उपकारोंसे मन्त्रो उनसे बचत स- 







न्‍्तष्ट इुआ । जब उसे इनका परिचय मालूम हुआ तब तो वह बड़ो विनय दि- 


खाता हुआ बोला कि “आपका यहां रहना शोभा नहों देता | उदयपुर चंलिये। 
में प्रतिज्ञा करता हूं कि मच्दाराजसे कच्चकर आपको अच्छे पद दिलवा दूंगा।” | 
पर उसका अनुरोध स्वोकार न कर वे बोले--“इमलोग मचह्ाराजके निमन्न्नणके 


बिना जाना उचित नहीों समक़ते; अतएव जबतक वे स्वयं न बुलवावें तबतक हम 


यहीं रहेंगे ।/ सो छनको बच्ुत दिनोंतक वहां रहना नहीं पडा। देचन्तोके बाद- 


शाहसे लडनेके लिये राणा अमरसिंह उस समय पहाड़ो सेना इकढ़ो कर रहे थे: 
अ्रपने जातिभाइयोंको वोरता ओर छितकारिताका हाल मन्तोके मुखसे सुनकर 
उन्होंने इनके पास तुरन्त अपना एक दूत भेजा । उस दूतके साथहो ये उदयपुर 


चन गये | राणा अमर रसिहने इनके पहुंचने पर इनका यथोचित आदर सत्कार | 


किया। 


उदयपुर पकुच कर शक्रावलोनि जो काम किया वचह्ठ यद्यपि बहुत सामान्य था 
पर उससे उनको नेको और अटल राजभज्ञिका स्पष्ट परिचय मिलता है। ले- | 
डाईके अवसर पर एक दिन रातके सम्॒य किसो पहाड़ी स्थानमें राणाजी को पड़ाव 





|' जनियोंके पांच पवित्र पवतोंमें 'शत्रच्खय' एक है । 





ह्कक 








था जी 0 मल 2 पड़ा कं रो जाड़ोंओो रात तिसपर स्यूब करिरा पढ़ रहा था न्‍ह 
देखे सम्यमें यह सोचकर कि कदाजित्‌ रायाजोको कष्ट हो, बल्ल ओर योध बनमें 
जाकर बहुतसो लकड़ियां तोड़ लाये भोर आग बालकर सर्टोसे उग्होंने अपने 
दाजाको रक्षा को । भट्ट ग्रन्थींमं इन शकज्ञावतों विशेषकर बल्च ओर योधको वोरता 
ह शुरता भोर सद्ददयताके विषयमें बचुतये दक्तान्त मिलते हैं। जिस दिन साम्यदा- 
विक भगड़ेमं पड़कर शज्ञावत भोर चंडावत थोरोंने अन्तक्षा दगएर चढ़ाई को थी 
उम्र दिन बच्च हो शज्ावर्तोंके दलका सरदार थ्य । यद्यपि बड़ा भणजो भी “उस 
सलय उपस्थित था और गौरव पानेके लिये जोजानसे उसने भो उद्योग किया था 
प्र जिसके कारण शक्तावल कुलका यश सब ददिशाप्ोंमें फेला वह वोरबर 
बन्न दो था। जब बन्न भन्तज्ञा दुगके फाटकपर प्राण देने चल्ला ओर वच् बढ़ा 
दुग मुखंलमानोंके भधिकारके ब(हर हो गया तव वकरोलका सामनन्‍्त राजा यह 
शुभसमाचार लेकर राणाजोके पास गया। राणाजोने उसको उत्तम प्रकारसे पुर- 
स्क्ृत किया भौर इसके बाद वे तुरन्त अन्तज्ञको चले । जिस समय वे वहां पहुंरे 
छस समय वक्षका झ्न्तिस समय निकट था; पर अपने राणाको सम्मुख देखकर 
बड़े उत्ताहसे वच्च बोल उठा,-- 





“डुना दातार 
“चोगुना जुजार, 
“खुरासान मुलतानका अम्ल 4” # 











.._ #कूना दान; चौगुना आत्ोत्सग?--भर्थात्‌ राणाजो जितनोषो अधिक कप 
करेंगे भ्ाक्मोस्तस उतना हो अधिक बढ़ेगा। 


इूसो प्रकार चंडावतों का भो एक श्यौश्वसचक वाक्य है। वह यह है--“दस सह 
संवाहड़का बड़ा किवाड़,” भ्र्थात्‌ “संवाड़के दस सहस्त्त मगरोंका मख्य हर ।” कह 
जाता है कि चंडावतों का यद योरवसचक बाक्य सनकर शबासिंइ डाइके सारे प्रधा 
भाटके पास गया और ब्रढ़ें दुःखशे साथ उससे बोला--“तो फ़िर इसारा क 


रहा १” भाटने उत्तर दिया “किवाड़का अव्यल” आर्थात्र 'आपहो उस किवाड़' 
झअग्रल हैं । क्‍ 








हुए शंक्ावत वोरकां यह रुत्साइवाकय सुनकर रायाजो बड़े आनन्दित 
हुए और उसे अआा्दिक आशोवाद टेकर अपने मगरकों क्ौटे | जोरवर बल्षकषा यह 
धन्तिस वाक्य अवसक भट्ट कवियोंके सुखसे सम पड़ता है । यद्यपि शह्ावतोंको 
वह वीरता भौर तेजस्विता ऋब बहुत घट गई है, यदि भागस्य सोर अफोसने 
हमके वर्सेमान वंशधरों की होम और वेकास कर दिया है, तथापि उनका अवतक 
सभ्मान औोता है। रथ भो यह्ष नियस है कि जब कोई शक्षावत सरदार राशष्की 
के दरवारमें जाता या अपने सामन्त भाइयोंक्षे वोच बेठता है तो भाद् लोग 
वज्ञका वह्तो भग्तिस उत्ताहवाक्म कहकर उसका कोत्तन करते है । पस वोरत्व 
भौर तेजसे भरे हुए वाक्य को सुनकर वफ्तमान शज्ञावतोंके कमजोर हृदयमें नवोग 
बल भोर उत्साह अर जाता है; वत्तमान समय भूलकर वे प्राच्नोन भौरवकों बाते 
याद करने लगते हैं; अग्तज्ञाका वहो मेदान-साम्प्रदायिक कगढ़े का वह्षो स्थान 
- उनको भांखींके आगे टश्यरूपमें भरा पहुंचता है। उनको. उस समय ऐसा जान 
पड़ने लगता है कि मानों भम्तज्ञाका बड़ा किला सामने खड़ा है; वोर वज्ञ गज 
राज पर चढ़ा उसका फाटक तोड़नेका उद्योग कर रहा है भोर उसके अन्श 
वार भाई अचलेश, योध, दिल्ल॒ तथा चतुर्भान उसोके समान अपने प्राणोंके 
बचने या न बचनेका ध्यान छोड़कर लड़ रहे हैं ।जब यह छृटयको जोशसे भर 
देनेवाला खयाली दृश्य उनके सामने आाता है तब वे मूंझ उम्रेठने भौर तेज दृष्टिझे 
एक दुसरेको ओर देखने लगते हैं. । 


बूससे पहले किसो कारणसे राणाजो शक्तसिंहके ज्यूट्ट पु५ भणजोसे कुछ ना 
राज हो गये थे । राक्षको इस माराजगोके कारण वह रातदिन बड़े दुःखमें पढ़! 
रहता | परन्तु उस दोन अवस्थामें उसे बहुत दिनोंतक रहना नहीं पड़ा। भीोष्को२ 
के राठो इनि राशाजोका अपमान किया, उस समय इसने अपना दल क्षेकर उन 
पर आक्रमण किया और उनको वहांसे भगाकर दुग अपने अधोन कर लिया | 
भणभोके दारा अपसान करनेवालोंकी इस प्रकार दण्ड सिलनेसे राजाजो उसरे 
बहुत सन्तुष्ट चुए ओर पुरस्कारको शेतपर भोणष्कोरको भो उन्होंने सिनसरोरव 
छाथ युद्त कर दिया । शक्सिंद्र्से लेकर उस समयतक ( जब यह्ष मुश पु 
सक लिखो महद्े) दस सरदारोंने शक्तावतोंकों गहो पाई थो। थोड़ेच्ी दिनोंमें 








गका का अंश इतभा बढ़ गया कि शझशिंचके ६ दोचो चार पोड़ियों के बंद भावध्तकता 
पहने पर राचाशी खड़ारमें से जानेके लिये दस सहस्त शक्तावत एकचित कर से 
पशु चशाज भगह़ीं गौर कठोर शासशके कारण इस मोजके बच्चुत लोगोंके व्यद 
प्राण गये । जो शक्तावलमण्डलो किसो सप्तय सेवाड़में बहुत वहढ़ो भौर जेध्ध समभो 
अपती थी, इस समय वच् गिर्जोब और निरसेज हो रहो है। जो लोग लड़ारईके 
सेदामको खिलवाड़को जगइ ओर अस्तशस्तोंको किलोने समझते थे दुःखको 
बात है कि उछ्ोंक्षे वत्तमान वंशधर अच्तशस्त्र छूमे तथा युदस्थलको खोमाके भोतर 
पर रखभेतें भो भयसे कांय उठते है ! 

अवश्यकता सलभाक र इस गरख्य वात छोष्ठकर टसरे विषयणके विचारमें छग 
गये थे; अब फिर किशसिलेवार तततान्ल लिखते हैं । सोसोटीय, वोर भ्रमग्सिंहके 
इररा निरम्तर तोन चार बार पराजित होकर जहांगोर बहुत डरा, पर निरुक्षाह 








५ शक्तसिंक्तु-- १७ पुत्र । 
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पं इचा; बल्कि किस तरह दक्वाण्‌ राजपूत दम में किले ला सकेंगे इस बल्कि किस तरह कलवान्‌ राजपूत वन में किसे जा सकेंगे इस विधस 
में विचार करने लगा | बहत शोप्न एक बढ़ो सुमलसेभा चलमेरके 
पर चढ़ाई करने चलो । लक्चांगोरले उस संभाका प्रधान अपने तुतच् परवेजकरे 
हाया | अजस रमें सनाएँ इकहो होने पर प्रिय पुत्र परवेजको अपने पास शुमप्रकर 
बहांगोरने कहा--“बेटा, इस दफा सुम्हारो कवबत भोर लियाकूत दुशिश्वा श्र 
जाहिर दोनो । मुझे देखना है कि इस सग्रूर राजपूत राजाका घससक तुझ लोक 
सकते हो था महों । लेकिन एक बात याद रखनजा। अमर राजा अमरसो या छ- 
सका बहा फजन्द कर्य फोजकशो रोककर तुमसे मिलने झावे तो उसके साथ 
इजतका बल्ौॉव करना | बामतवा राजाओंके साथ जिस तरह पथ आना चाहिये 
हसो तरह्ष तुम भो. उससे पेश आगा। भेरो हिदगयलों का ख्याल रखना । अमद 
4ह सुलह करने पर राजी हो तो अपने सिपाइको रोक्ष रखना ताकि जोममें 
पाकर वे उसके मुल्कर्में किसो किस्मका हंगामा न बरपा करें # ।" 

बादशाह जहांगोरको आशा पूरों नहीं हुई । अपने सेनिक-वलको हढ़ता 
झौर भ्रधिकता देखकर उछने समझा था कि राणा असरसिंह युद्ध रोककर उससे 
सब्धि कर लेंगे; पर ऐसी झाशा करके उसने भूल को । सचमुच सम्धि करना तो 
टूर था राणाओोने ऐसा करनेका विचार भो कसी नहीं किया। जब उन्होंने सुना 
कि शत्रु बहुत बड़ा सेन्धदल लेकर आ रहे हैं तब वे भो उत्साइपुवक अपने सै- 
निकों और सरदारोंको एकजित करके लड़ने चले। अरावलोके एक प्रसिद्द पडाड़ो 
दरेंमें दोनों ओदरको संनाओंका सामना हुआ । उस दरेंका नाम खमनोर था। 
यहां अनेक राजपूतवोर शत्ुभोंसे अपने देशको रक्षा करनेमें लह़क़र प्राण त्याग चुके 
थे; भतएव यह स्थान पवित्र था । इसो पविन्न स्थलमें दोनों दलोंमें घोर लड़ाई 
हुई । घर असंख्य मुगलसना थोड़से गिनतोके राजपूतोंकी दवा न सको, वरन्‌ 
उन थोड़से राजपूतोंने बड़ो वोरतासे लड़कर शत्षभोंके व्यूको तोड़ डाला ।॥ 
सुसलसान सेनिक ऋचभड्डः होकर इधर उधर भाग खडू हुए; वचुतोंके प्राथ राज-. 
पूतोंकषे द्वारा गये; जो बचे वे अजमेरकों भागे । बच दिन सेवाड़के शिये एक शुभ 
दिन था; यहांतक कि मुसलमान इतिहासलेखकोंने भो सोकार किया है कि 




















# यह सम १६११ ६० को बात ह | 





बह दिन संवाडहके महत्व और सीसोदियोंके सम्मानका था । जहांगोरकों आस 
खुसीं । उसके सैनिक नष्ट स्तरष्ट हो गये थे; उसके प्रिय पत्र परवेजके प्रा रहो 
-विपतमें पढ़ गये थे। अबुलफज लिखता है-- शाइजाद: परवेज लड़ाईके मेदान 
से गिकस्त खाकर भाग भोर राहमें नाग दरेंमें गिर पड़ा भौर उसे सख़ चोट 
आई। उसको फौज तितरवितर हो गई; नया सिलसिखा मांधना मुश्किल था। 
बढ़ो मुश्किलों ओर तकस्तोफोंस वच्ठ किसो तरह जान बचाकर भाग सका ।” इस 
प्रकार मुगलसेनाक्ा अधिक भाग राजपूतोंके हाथों सारा गया; परन्तु जहांगीरने 
अपने रोजनामदेमें असल बधातको उदड्धाकर लिखा है कि--“मेंने परवजको 
लिखा कि तुम लड़ाई रोशकर लाहोरमें सुकस आ मिलो और दुक्स दिया कि 
कुछ फोजके साथ उसका बेटा रानाके म॒ुकाबलके लिये जाये ।" जहांगोरने 
सत्य बात गम लिखकर अपनेको अपसानित होनेसे बचानेके लिये रोजनामचेमें ऐसो 
बात लिखो; पर संसार जानता है कि सचाईका प्रकाश कभो छिप नहीं सकता। 





पराजित परवज पिताके यहां गया ओर सनापति बनाकर अपने पुत्रको 
उसने राणाजोके विरुद्ध भेजा | वार बार हारनेसे भाइजहांके क्रोधको आग बहुत 
भड़क उठो थो; उसने निय्य किया कि राजपूतोंके खुनसे इस आगको बुझावेंगे; 
इूसोलिय उसने महावबतखां नामक सनापतिको पौत्रके साथ भेजा । राणाओबे 
विरुद्द सनाएँ सेजकर उसने मनमें बड़ो बड़ो आशाएँ कीं; पर उसको एक भे 
भागा पूरो नहीं हुई। उसके सनिक पराजित हुए; परवेजका पुत्र दलबसतके सः 
हिंत सारा गया। पर इस बार भी पराजित होकर जहांगोर शान्त नहीं इुप्ना: 
एक दलके कट जाने पर उसने राणाजो पर झाक़मण करनेके लिये दो तोन दल 
एकत्र करके भेज | राणाजोने इस दूसरे आक्रमणको भो व्यथ कर दिया; पर फर 
कुछ नहीं हुपभा । जिन युद्कुशल राजपूत वोरोंको सच्दायतासे राणा अमरसिंह ले 
अवतक अपने असंख्य शत्रुभंका नाश कर चुके थे, थे एक एक करके लड़कः 
वोरगतिको जाने लगे । राणाजोका सेनिक बल धोरे धीरे बहुस घट गया. 
ऋब ये बोर नहीों थे; वे योदा नहीं थे; सेनाएँ प्रायः समाप्त ऋग चली थीं; जे 
शोड़ेते लेनिक बचे थे उनमें खत वोरोंके समान गुण नहीं थे; तथापि उनकी धो 


चीरे शिक्षित करके रायाजो जहांगोरकी विशास सेनाके मुकाबलेमें चले । बर 





ढक्षाइमें भरें इए वे सैनिक राणाओके साथ चले। उनको वीरता तैज सांचस 
मगलोंका सेमासागर सख गया; पर उनमेंसे दोडो चार विलकुल अचत शरोरस 
बयकर अपने नगरकों लोट सके । इस प्रकार वोरवर प्रतापसिंहके समंगसनके 
बाद राणा असरसिक् ससलसानोंस १७ बार लड़ भोर सभ्हों बार उनकी जोत 
हुई; परन्तु इस बाशका समय चित्तौ़के लिये बड़े सइटका था। इस बार क्रोधमे 
डुबे &ए जहांगोरने अपने सबसे चतुर पुत्र खुरंभको राणाजोके विरुद्द भेजा। यज्तौ 
खुरम पोछे शाइजहांके नाससे प्रसिद्ध हुआ। बुत थोड़ो उमरसे इसने समरविद्या 
पोख कर उसमें अच्छो योग्यता पाई थी । जिस दिन जहांगोरने इसे सनापति 
दनाकऋर भेजा उस दिनसे सोसोदोय कुलको हानि प्रारम्भ हुई । भला उस समय 
चित्तौड़की कौन रचा करता १ कौन मुगलठनाक्षे सरदार सुलतान खुरंम॒का खा- 
मना करता ? अमरसिंहने एक बार सेवाड़को उस समयको अवस्था पर विचार 
किया । विचार करनेसे उनको मालूम हुआ कि अवस्था बहुत बुरो है। खजानेमें 
धन नहीं था; दुगमें सेना नहीं थो; भस्तरालयमें भख नहीं थे; इतना ससय भी नहीं 
था कि इन अभावों को पुत्ति को जा सकतो;--अभतएवं उनको जान पड़ा कि ऐसी 
दशामें सेवाड़का अधःपतन अवश्य होगा । पर देशका अध:पतन होना निश्चित 
जानकर क्या वें उसपर चुपचाफ शत्रओंका अधिकार दोना देख सकते थे ? का 
मुसलमान संवाडवासियोंकी भेड़ बकरियोंकोी तरह अपने वशर्में करते ? नहीोँ, 
कदापि नहों। सेवाड़की वोरसण्डली ऊपर लिखो १७ लड्डाइयॉमें वीरगतिको जा 
चुको थो पर अब भो जो असंख्य लोग वहां वक्तसान थे वे निर्जाव नहीं थे केवल 
मांसके पिण्ड नहों थे। जिनके बालक और जिनको स्त्रियांतक अहूत- वोरताका 
उदाहरण संसारमें छोड़ गई' उनको छत्पन्न करनेवालो सेवाड़भुसि भाज अपने को 
गबभोंको बेड़ियोंसे कदापि जकड़ने नहीं दे सकतो थो । संवाड़के युद्कुशल बोर 
पुरुष लहाईमें वोरगतिको गये थ, पर अब भो वहां छो असंख्य सर्तो पुरुष वर्च- 
पान थे वे अपना कत्तव्य भले नहों थे; अबतक उनके ऋदयोंमें सब्च स्वदेशागुरानी 
ग्ेरवर प्रतापसिंहकी ऊति वक्तेमान थी। शत्र भयानक वेष बनाये सिरहाने खढ़े 
हैं, भमो सेवाहभूमिको दुदंशा कर छालेंगे; ओवनस्वरूपिनो सुन्दरियों का सतोत वि 
पड़गे;--सखवके समंमें यह विम्ता उत्पन्न पुई । सबने प्रतिद्रा को कि पा रहंते 





































। मेवाड़ पर आपदा न आने देंगे; समरभुभिमें प्राण देंगे, कठोरसे कठोर कष्ट उठा 
; बंगे, पर माढ्भुमिको दुर्दशा इन आंखों न देखेंगे । यह प्रतिन्ना करके दलके दरू 
| लोग जाकर अमरसिंहको सेनामें सब्मिलित होने लगे; जिससे जितना हो सका 
| उसने उतना धन इकट्ठा करके राणाजोक पास भेजा; स्त्रियोंने अपने आभूषण 
| बेचे; कृषकॉंने अपने हल गिरों रखे; व्यापारियॉने अपने ठरके ढेर द्रव्यमेंसे भ्रधि 
| कांश बिना कुछ सोच विचार किये दिया । देखते देखते खजाना धनसे भर गया। 
| उस द्रव्यको सहायतासे राणाजोने बहुत थोड़े समयमें आवश्यक अस्त्रशस्‍्तादि 
| ज्ेयार कराये और अपने पुत्रों तथा भापसे आप आकर सेन्यदलमें सम्मिलित 
क्‍ जा लोगों को लेकर वे मुगलस्रेनाका सामना करने चले । आखिर दोोों 
| दल्लॉमें लड़ाई आरम्भ चुई | लड़ाइका कुछ भी ठक्नः न जाननेवाले राजपूत सैनिक 
| अपनो अपनी शक्षिके अनुसार बड़े उश्योगसे लड़ने कगे । जिन्होंने छस समयके 
| प्रहले कभो इह्ाथमें तलवार भी नहीं पकड़ो थो, कभी लड़ाईके मैदानमें पांव भरी 
| भहों रखें थे, आज वे बृद युदनिपुण सर दारोंकी तरह सदाके लड़ने भिड़नेवाहे 
| सुगलोंसे लड़ने लगे । पर फल कुछ नहों हुआ । समुद्रको तरह फलो हुई बहत 
| बड़ी मुगलसेनाके आगे मुझे भर राजपूत कबतक ठहर सकते थे ? अतणव जो 
परिणाम हुआ उसे लिखते लेखनो रुकतो है; हृदय शोकसे भर जाता है। वोर- 
पूज्य बष्पारावलका जो ऊँचा भऋण्डा आठसी वषले अधिक समयतक विजंयो गिः 
। च्लोट राजाप्रोंके गर्वोन्चत मस्तकके ऊपर उड़ा किया-आज जहांगोरके पुत्रवे 
| आगे वह नोचा हो गया ! इसका द्वत्तान्‍्त--सोसो दोय कुलके इस दुःखित करने 
| बाले अध;पतनका वत्तान्त--जहांगोर बादशाहकी खास जोवनोसे जिसे बची खबर 

फारसोमें लिख गया है छिन्दोमें भ्रनुवादित करके नोचे प्रकाशिल किया जाता है,-- 
|. “अपने राजत्वके आठवें बष १०२२ हिजरोमें # मेंने नियय किया कि अक- 
| झ्ेर जाते छो अपने सौभाग्यवान्‌ पुत्र खुरंमको अपने आगे रवाना करूँगा। इसके 
क्‍ बाद यात्राका खससय निश्चित होने पर उसे मल्यवान खिलअञ्बनत, एक हाथो, ए$ 
घोड़ा, एक तलवार, एक ढाल और एक खच्जर उपचहारमें देकर बिदा किया। 
| झ्ेना उसके अधोन थो उसके सिवा और १२ हजार सवार अजोमखांकों भ्रफ 
| मैं भेज दिये और सब कक्मैचारियोंको सन्दोषजनक उपचार दिये। 
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बहुत दुर्गस होनेके कारण आजसे पहले वह सारा प्रान्त अपने अधोन 
क्षव समभ्का मया था; परन्तु सेरे सेनिकॉने गर्मी बरसातको कुछ भी 
कर समग्र झात्तको रोंद डाला और वहांके अनेक प्रतिष्ठित लोगोंके 
भौर परिवारवालों क्रो कंद कर लिया इससे राणाकोी आशाएंँ टूट गई 
सोचकर कि यदि ऐंसा हो अत्याचार और कुछ दिन ह्नोता रहा तो 
केदमें रहना पड़ेगा उन्होंने अन्तर्मं वशर्में होनेका निखय किया | 
शुपकर्णय और हरिदास काला नामक दो सरदारोंसे उल्ोंने खुरंमके 
भेजा कि “यदि मुझे क्षमा करके वे खयं आकर अपने हाथोंसे मुस्रे ः 
वे जिस योग्य हैं वैसा में उनका सम्मान करूंगा और जिश्व तरह 
राजाबओोंने उनको माना है उसो तरह में भो 
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5 शुक्रज्ञषह् और सुन्दरदासके साथो शुपकर्ण और हरिदास भऋालाके 
फर्मान भेज दिया और कच्ला भेजा कि आप मेरो सचाई 










मेरे पुचणे मिलने आवेंगे । न्‍ 2], कर्क 
कारके लिये निकलकर खुरंसका भ्रधीनस्थ एक व्यक्ति जिसका 
| सास महमूदबेग था मेरे पास भावा | उसने मु खुरंसके ह्षाथका लिखा एक पत्र 
छ कि “राणा अमरसिंह आपके पुत्रस्े मिल गये 
| “यह समाचार सुनते हो मैंने महमूद वेगको एक हाथी, एक घोड़ा और 
_ एक खज़्तर पुरस्कारमें देकर जुलफिकरखा?का खिताब दिया ।” हा 
| सुलतान खुरंसम और राणा अमरसिंह सथा राजकुमार कर्ण और 
|... सुलतान खुरंम॒को मुलाकात होने और नुरजहां बेगमके दोरा 
||... कर्णको पदवों मिलनेका दत्तान्त ह आस 
..._ ०राणा अमरसिंत् २६ वीं तारोख रविवारको दूसरे सामन्त राजाओं को तरत्र 
मान मर्यादा और शिष्टाचारके साथ मेरे पुत्रसे मिले । मलाकातके समय 
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एक बह प्रथा प्रचलित है कि वे कभी 
हमलोगोंसे मिलनेके लिये नहीं आते $ । राणा अमरसिंहने 
विदाई कर दो । राणाके जानेसे पहले उसने उनसे प्रतिज्ञा करा लो कि युब् 
कर्षको वे शोघ्न भेजें । कर्य आया । हाथो, तलवार, छजछ्तर और कपड़ोंक्षे जोड़े 
उसे दिये गये और उसी दिन वह खुरंमके साथ मुझसे मिलने आया। ..... 
“अजस रमें मुझसे सिलकर खुरंमने कह्ता--'अगर आप इजाजत वे ; 


करणको आपके पास लाऊँ ।' मैं बोला हां, बुलाभो।! कर्ण आक 























साथ कम बंठना उठना चाहता । उश्वके 
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५ दिया । मैरी यही इच्छा हुंआ करती थो कि हर तरहकी नायाब और सुन्दर चीजे 
उसे दं | अतएव जो कोई नायाब और सुन्दर चौज मुर्मे मिलती में उसको देता+ 
| एक रोज मैंने उसे तोन तुर्रा पत्षो और तोन शिकारी बाज दिये। ये छह्तों पच्चो 
: | इतने पलुए हो गये थे कि हाथ बढ़ाते हो आ बैठते थे । फिर एक जिरहवज्नर 
श्ौर दो कोमतों अड्टूठियां दों । उस महोनेके अन्तिम दिन मैंने और बहुत सौ 
चौजें .उसको दौं,--जैसे गलोचे, गई , इतर, सोनेके बन और दो गुजराती बैल | 
“ट्खवां वर्ष |;--इस समय मेंने क्णको अपनो जागोरकों 4' जानेको छह 
दो | बिदाईके समय उसे एक हाथो, एक घोड़ा और ५० हजार रुपये सूख्यका 
मोतियोंका एक हार दिया । उस बार कर्ण जितने दिनोंतक. मेरे पास था उछ 
| बौचमें उसने मुझसे जो चोजें पाई उनका मूल्य १० छाख रुपयेसे अधिक होगा। 
। मेरे सिवा भेरे परत खुरमने जो चोजें दो थीं छनका मूल्य इसमें शामिल नहीं 
किया गया। उसके साथ मेंने मुबारिकखांकों कर दिया और सुवारिकर्वांके द्वारा 
| राणा जोको एक हाथो, घोड़ा और बहुतसे गुप्त सन्देसे भेजे । 
. “हिजरी १०२४ सालमें सफरके भ्राठवें दिन राजकुमार कर्ण को पक्चइजारो 
| का मन्संव दिया गया $ | उस समय मेंने उसे मोतियोंका एक कष्अन दिया जिससे 
| बड़ सूल्यका एक लाल जड़ा था। 
: “उसो साल सुहरमको २४ वीं तारीखको कणंका १२ वर्षकी छम्रका पुत्र 
ज़गतूसिंह दरबारमें भ्राया ओर छचित सत्मान वन्दनाक बाद उसने अपने पिता 


+4  + कितबे दुःखको बात है कि जो चित्तौड़पुरी ख्ाधीनताकी पवित्र सूमि 
| और वोरोंकों उत्पन्न करनेवालो थो, उसको जहांगोरने 'जागोर' कहा ! यह स- 
| मयको मेहिसाके सिवा और कुछ नहीं हैं ; क्योंकि यदि ऐसा न होता तब तो 
। सभी राजपूत बष्पारावल और प्रतापसिंह जेसे होते ! | 

+ #$ राजपूतानेको प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकॉस पता लगता है कि इनके अ- 
| तिरिक्त राणाजोने निम्नलिखित राज्य भी पाये थे, -खेरार, फूलिया, बेदनोख 
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“ब्यारहवां वर्ष /--२८ वीं ता; रबो उलभक ब र | --मेरो आाज्ञासे 
और कर्णको सद्ल्‍म्रमरको दो प्रतिमूत्तिया तैयार को गई । 


बनकर मेरे पास आई उसो तारोखको मेने भाज्ञा दो कि ये 


“मेरे रांजत्के ११ वें वष एतेमादखांने अर्जी के हारा मु 
जब राणा भ्रमरसिंहके राज्यमें गया तब उन्होंने तथा 
कुमार कर्णने उसको ७ इाथो, २७ घोड़े भोर बहतसे ज़वाइरात तथा 
 इने इत्यादि करको रोत पर दिये । खुरंसने उनमेंसे केवल तौन 





४20 प्रसिद्य सर टासमस सनरो इज्न्‍नलण्डके बादशाह प्रथम 
बनकर जहांगोरके दरबारमें आये थे। भारतवष्रमें आकर 
विषयमें अपने देशमें उन्होंने जो पत्र भेजे थे उनमें जाननेयोग्य 
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देनेके नके भार 
मुर्के १०० मुच्ररें, १००० घोड़े, ३१००९ रुपये मृल्यक्षे सोने चांदीकों चोजें श्रोर 
जवाहरात, कई छंँचे सिरके हाथो और घोड़ नजर किये । उनमेंसे सिर्फ़ कुछ 

| घोड़ोंको वापस कर मेंने बाकों सब चौजें रख लीं भौर उसके दूसरे दिन *उद्के 

ण्क बहुमूल्य खिलत दो । इसके बाद उसे हाथो, घोड़े, तलवार भौर खज्जर और 
उसके पिताके लिये एक घोड़ा देकर मेंने फतऋहपुरणषे उसे रुखसत किया | 
.. “चौदह्वां वर्ष ।- हिजरो १०२८, रबोउलओवलके १७ वें दिन केंते राणा 

अमरसिंहके मरनेकों खबर पाई । राणाके पत्र भोमसिंह और पौत्र जगतसिंह यह 
| समाचार लेकर मेरे पास भाये। मैंने उनको बचुत तरहको खिल्ञतें दीं और राजा 

९ मु '>#कक के शोर हारा धंश्थ धरानेका पत्र, कई अच्छे घोड़े और गदहो होनेक्षे समय 
_| जिन चीजों को भावश्यकता होती है उन चौजोंको भेजकर कर्षको “राणा” को 
उपाधि दो । फिर ७ वीं शव्वालको विहारोदास बर्मनके हाथ मेंने राणा कर्णे 

पास उसको सनद भेजो जिसपर मेरे पत्लेका निशान था और कचहला दिया कि 


४०४०- एच सहायता पहुंचानेवाले संनिकॉोंका दल लेकर मैरे पास आवे ।” 













:  जहांगांरके हाथके लिखे हुए विवरण ज्योंका त्यों अनुवाद ऊपर प्रकाशित 
“किया गया । अब हम इस विवरण पर संक्षपमें विचार करते हैं। जहांगीरका है. 
दय ऊँचा था यह तो उसकज्ने लिखे उत्तान्तंसे स्पष्ट हो मालूम हो जाता है । इस 


















इससे उसका बड़प्पन और भो प्रकट होता है। पर उस आनन्दके कारण उसको 
आरम्मसे अन्ततक उसने निरपेक्षतासे वर्णन किया है, परन्तु एक दो 





जौने ऐसा किया । जो गिन्नोट बोर प्रायः एक सहस्त्र वर्षसे पूरों 














में उत्पन्न होकर आज अमरसिंदने अपने दुर्भाग्य पराधोनता 
कम दुःखको बात नहीं है। जहांगोरने अपने हाथोंसे उनके गलेमें 
तौक पहना दिया--अपने ह्ञाथोंसे उनको जऊँचेसे ऊंचे आसनसे 
गई में ठकैल दिया,-- और निरुपाय निस्स् हाय अमरसिंहने मन्त्रमुग्ध 


रहो थो--उनके अड्रः अड़ में जो कांटे चुभ रहे थे--उनके 


कोई होता तो यह अपमान कभो नम सच्च सकता;--अवश्य हो 
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ढिठाई थो;- किन्तु वह आनन्द सरलता शान्ति और गश्भोरतासे भगा हुआ था । 
जहांगोरने शहरमें घर घरं॑ साधारण आनन्द और उत्सव मनाये जानेको आजा न 


देकर केवल यह किया कि राणाके प्यारे हाथो आलमगुमान पर सवार होकर द 


फ्के छू तल बे १६ हे ष्च ञृ ही थ | 


बोरबर फ्रतापसिंहके वौर पुत्र पर विजय प्राप्त कर जहांगोरको अवश्य हो 
श्ानन्द हुआ; परन्तु उत्त आनन्दमें बेहदगो नहीं थो और न नौच लोगोंकों तरह ' 


| शहर में गश्त लगाई और गरोबोंको धन रत्न दान किया, इससे उसके गब्भोौर और | 
| शाम्त आन तठका परिचय मिलता है । राणा अमरसिंह पर विजय प्राप्त करनेमे | 


उसने अपना बड़ा गौरव समझा था; क्योंकि वच जानता था कि सोसोदीय राजे 
सब राजपूत राजाओॉमें श्रेष्ठ होते हैं। इस श्रेष्ठ राजवंश पर विजयो होनेके लिये 
उसके पूर्वज बड़ा उद्योग, यत्र, परिश्रम, धनव्यय और सेनासंहार कर चुके थे; 
परस्तु फिर भी वे क्तकाय नहीं ५ए थे। आज़ जहांगो रके हारा इतना बड़ा काम 


॥ 


| हो गया; घतएवं ऐसा होनेसे उसते अपना बड़ा गौरव समझा | तलवारके जोरमे | 


जो कार्य नहीं हुआ; कष्ट, उपद्रव, दुःख, वेदना पहुंचानेसे जो कार्य नहीं रुषा; | 


| ज्ालच और धमकी देनेसे जिस कार्यमें सफलता नहीं हुई; १७ लड़ाइयॉमें असंख्य | 


हिन्दू मुसलमानोंका खून बच जाने पर भो जो काय सम्पादित न हो सका; वह 


| झ्लाज इतने दिन बाद जहांगोरके पुत्र खुरंमसके सदाचरण और मोठेपनसे ब्रिना 


॥ 


| 
॥ 


| प्रस्थिम और यत्र सचइजमें हो गया । जहांगोर जानता था कि भारतवर्ष का शासत | 
| जोर दिखाकर या तलवारक जोरसे किया नहीं जा सकता । यह बात मुगलोंके | 
| सिवा भौर किसने समझी १ भला बताइये, दूसरो किस जातिने हिन्दुओं पर विजव | 
| घाकर अपनेको कृता्थ माना ! इतिहास आज मुगलोंको इस उच्च हृदयताका घरिचय | 

देता है । विचारवान्‌ निष्पक्ष जहांगोरकोी लेखनी आज स्पष्ट कहे देतो है कि| 









संमारको विदित हो कि “जोर जुल्म और जबर्दस्तोसे भारतवर्षक शासन कोई 
कभो नहीं कर सकता |”. 
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पटयों बढ़ानेके लिये निवेदन किया । जहांगोर घ॒त्रको इच्छा पूरो किये जिना कक 3 
द रह सका: उसने भोमको “राजा” को उपाधि देकर बुनस नदोके किनारेका राज्य 
ह दिया | तोडा नगरो वच्तांकी राजधानों थो | यह राज्य पाकर भी भीमको अ- 
| घिक अधिकार पानेको इच्छा न दबो | ब्वे इसका उपाय करने लगे कि सदा छ- 
क्‍ नका नांस बना रहे और बुनसके किनारे उन्होंने एक नया शगर बसाया। उसका ' 
नाम राजमहल रखा | वह बचुत दिनोंतक उनके वंशधरोंके अधिकारमें रहा। 
राजमभहल नगर इस समय नहीं है; पर उसके टुटे फूट अंशसे उसके प्राचीन न्गौरव * 
द का स्पष्ट पता लगता है । वन समान अवस्था देखकर कह्ाा जा सकता है कि किसो 
| समय बचत लगर बहुत सखझद ओद शोभासम्पसश्च रहा होगा। परन्तु कालके कठोर 
| हाथोंने उम्रे बिलकुल बर्बाद कर दिया है। मानों प्रकति सतो उन गिरे हुए ढेरों- 
| मेंमे गश्भोर भावसे कहती है कि “इस संसारमें कोई अमर होकर नहों आया। 
शोभा. सौन्द»आ, गौर व, मान, दय, गवं, भ्रहड्ार सबका नाश हो जाता है।” दिन _ 
पर दिन आभास पर मास, वर्ष पर वर्ष बराबर आते और कालसमुद्रमें डूबते जाते 
हैं भ्रोर कालचक्र सुख दुःख दिखाता हुआ सदेव घुमा करता है । एक समय 

जिस राजपूतको भाई माननेमें शाइंशाह जहांगोरके बड़े लड़कैने भ्रपना अ्रहोभाग्य 
| प्म्का था जिससे मेत्रो करके एक समय सुलतान खुरम परम सुखो हुआ था, 
| हाय ! आज # उसो राजपूतके अभागे वंशधर दुर्भाग्यसे दैनिक एक मुद्रा बेतस 
पर शाहपुर के राजाको सेवा कर रहे हैं ! 'क्‍ 
भोमसिंह स्भावसे हो तेजस्त्रो भौर निडर थे । तु्छ राज्य या तुच्छ “राजा” _ 
उपाधिके बदलेमें गौरव भोर पुरुषत्व बेचना उनको पसन्द नहीं था । बाद- 

| शाह जहांगोरने उनको अपने वशमें करनेका उपाय किया पर उसका उपाय चल 
न सका; इजारों तरहसे कपा दिखाकर भो वह भोमधिहको मोहित न कर 
सका । खुरंस ओर उनमें बचुत बनतो यह देखकर उसको बचुत सन्देह् होता | 
बाद इस शइनसे कि कहों कुछ भोतरो बखेड़ां खड़ा न हो जाय उसने खुर सको 
भोमसिंहसे दूर करनेके लिये भोमको गुजरातका शासनकर्त्ता नियुक्त किया। पर 
भोसने इस पदवोको परवा न करके खुरमके हो पास रहनेका निश्रय किया। 


जहा अऊक पोए केस अर केक एस अं मंद एबं कक मद रोमिए. आकर: लय जक पक जबाब % ता पक का स्लेकप फ उडरा कक पसबू | 













अलायलनमाककक: वरना. वा. धरा तिवाकर सरदका  स्‍ पसनेसन। 


# आजका मतलब 5स समयसे है जिस संमय टाड साइवने यह प्रंथ शिखा था। | समयसे है जिस समय टाड साहबने 









जिस बातका सन्देह था वहो आगे आई । खुरंसम अपने बड़े भाई 
द दूर कर पिताके राज्य पर ख्रयं अधिकार करनेका उद्योग करने लगा। 

ठतद्योगते सफल होनेसे पहले राज्यमें भयानक भोतरो कगड़े हुए -। इन रू- 
गड़ोंमें परवेजने अपने-ग्रार्णोंखे हाथ धोढ़ा । 


भोमसिंहने जहांगोरका कहा नहीं माना, इसका कारण था । वे परवेजसे ब 
| रुत हणा करते थे। परवेज सोसोदीय कुलका बड़ा भारी शत्रु था; राजपूर्तोंकी कष्ट 
| प+च/ने और उनको हानि करनेका वच सदा यत्र किया करता; विशेष कर 
| विछलो लड़ाईमें उसने मेवाड़की बड़ो हो हानि की थी | भोमको कभी यक्ष बात 
| ख्लोकार नहीं थी कि खुर॑मके रहते परवेज बादशाह हो; अतएव जिसमें कि वह 
| बादशाहत न पा सके इसका वे उद्योग करने लगें। इसके बाद वे सुलतान खरंम 
| झे सलाह करने लगे कि भविष्यमें क्या करना उचित है । सलाइहसे निश्चय हुआ 

कि यदि खुरमको बादशाह होनेको इच्छा हो तो उठते उचित है कि तनिक भो 

'विलस्ब किये बिना वह खुलाखुलो विरुद्दाचरण करके परवेजको मार डाले । खुरंत 

ने ऐसाही किया; अर्थात देर न को | कुछ साथियोंको लेकर उसने परवेज पर 

चढ़ाई को । परवेज मारा गया । इसके बाद खुरंम पिता के विरुद्ध खड़ा हुआ; 
| बचुतसे राजपूत उसको सच्दायता करनेको तेयार हुए । उनमें मारवाड्नरेश गज: 
| सिंदर अधिक प्रसिद्ध हैं । सच तो यह है कि वेक्तो इस कायमें प्रधान उत्माइदाता 

औ; परन्तु यह सोचकर कि कदाचित्‌ जहांगोरको कुछ सन्देह हो उन्होंने दुरहो 
दूर रहनेका निश्चय किया । 


; .. इस नई भड़को हुई विद्रोह्चकी आगको बम्कानेके लिये जहांगौर खय॑ चला । 
| इसका उसे पहल होसे सन्देह था कि माग्वाड़के राठौड़ गजसिंह गुप्त रूपसे बा 
_ जियॉमें मिल्ले हुए हैं। यद्यपि इस विषय उसे यथेष्ट प्रमाण नहीं मिला था कि 
| गजसिंह वास्त॒वमें वागियोंमं मिले रुए हैं या उनपर केवल सन्देद हो सन्देह किया 
| जाता है तौभो उनपर किसों कार्यका भार न डालकर उसने जयपुर-नरेशको 
पति बनाया । अतएव गजसिंह अपनो ध्वजा समेटकर इस तरह अपने राज्य 


झजाकर बेठ मानों इन लड़ाई भगड़ोंसे उनसे कुछ सम्बन्धहो नह्नीं है । पर न्यायी 


























पर जब जहांगोर और खुरंभके दलोंका सामना हुआ और छस समय भो का _ गजसिंह 
नहीं आये तब भोमने उनसे कचद्दलाया कि “आपका इस तरह अलग अलः हा ह 
ठीक नहीं है । या तो आप खुले मैदान हमलोगोंमें भा क्‍्लिलिये या हमारे ल पु 
लड़िये ।” यह संदेसा पाकर गजसिंहको बहुत दुःख हुआ भर अपनो सेना 
कर वे खुलाखुलो भोमके विरुद्द जहांगोरके पक्ञमें खड़ हुए । सोसोदोय वो* भरे 


को इससे तनिक भो भय नहीं इुआ, वल्कि दढूने उत्स।हसे व लड़े; परन्तु कर पु ः 















देखकर खुरम अपने सेनापति मदहाबतखांके साथ उदयघुर भाग गया। 


| शक्तावत सरदार मानसिंड और उनके भाई गोकुलदास भोससिंहके सलाह 
कार थे | उन्होंने महावबतखांसे मिलकर जहांगोरके विरुद्द यह चाल चलो थो | ४ 
खैरारके अन्तर्गत सांवर सानसिंहके अधिकारमें था । मानसिंह वोर के 
राणा अमरसिंहके युद्धके समय उन्‍होंने ऐसो वोरता दिखाई थो कि तभीोसे बे 
“सोदौय कुलके महान्‌ पहलवान” कहे जाने लगे थे। उनके शरो रमें शस्ढों को 
प्राय: ८० चिन्ह थे। एक एक लड़ाईमें उनका एक एक अज्जः पिस जाता था तौभी 
वे लड़ाईके मेदानसे न हटते ये। भोममें भौर उनमें बड़ो मित्रता थो । दं नो न 
इतना सच्चा प्रेस था कि एक दुसरेको तनिक भो दुःखमें नहीं टेख था 
लड़ाईमें भोमके वोरगतिक्रे जानेको खबर किसोने मानसिंहके 
पहुंचाई और न उनको स्वयं यह दुःखदायिनो बात मालूस हो >जाइुज बह 
कि उस समय वे चारपाई पर घायल पड़े थे, उनके समस्त अंग गन थे 5 र 
घावों पर प्रथ्टियां चढ़ी इुई थौं; शगोरसे बहुत खन निकल जानेके कारण वे 
त्यन्त निबंल हो रहे थे । कहा जाता है कि वे भोमसप्लिंइके साथ बंठक 
किया करते थे; परन्तु भोमके मारे जानेके बाद जब रसोइया भोजन का कं 
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.. उदयपुरमें खुरंम शान्त चित्तसे कुछ दिनोंतक रहा। राणाजोने उसके रहनेके 
| लिये विशाल राजभवनका एक भाग नियत कर दिया | कह्नों खुरंम स्वतन्व भाव 
से अपने साथियोंके संहित रहने लगा। पर उसके साथो राजपृती आचार विचारों 
को कम सम्मभानकी दृष्टिसे देखने लगे जिससे बचुत लज्जित क्षोकर उसने स्वयं गा 
| जमवन छोड़कर रहनेके लिये कोई दूसरा स्थान मिलनेकों प्रार्थना को | खरसका 
_ शैेसा उदार भाव देखकर राणाजो उन्नसे बचत सन्तुष्ट हएं और पिशोंला कोलके 
बोचगें टापूके ऊपर उरोंने उसके लिये एक सुन्दर इमारत बनवा दो। यह इमा 
रत शोभाकों बदुतसी चोजोंसे सजाई गई और उसको चोटो पर इसलाम धर्म्मका 
| अद्व चन्द्रयुत्त रंगबरंगा भण्डा खड़ा किया गया | उस इमसागतकी लम्बे चौडइ अंगन 
| के बीच मदारशाह फकोरको यादगारमें एक इबादतगाह बनों.। पिशोला कौलके 
द विस्ल जलसे चारों ओरसे घिरे हुए उस शोभनोय मचलमें खुरम बचुत दिनोंतक 
| अपने सखाथियोंके सक्ित रहा; पर क्षण भरके लिये भो उसेका जलता हुआ हृदय 
 ठण्ड़ा नहीं हुआ । अनेक प्रकारको चिन्ताओों और आशइगआओंसे दुःखित होकर 
: अन्तमें भारतवष व्यागकर वह्त फारस चला गया # । 
विधाताको इच्छासे मेवाड़को स्वाधोनता मुगलोंके हाथ चलो गई, परन्तु जो 
तनेवाला जोतो हुई जातिके माथ जेसा बर्ताव करब्वा है वेसा बर्लाव जहांगोर या 
| उसके पुत्र खुरंमसने राणाजोके साथ नहीं किया । खुरंम कर्णको खास भाईकी 
तराइ मानता । दोनों का बन्धुत्त उनके जोवन भर बना रहा । खुरंमके मेवाड़ छोड़- 
आर चले जानेसे कर्णको बचुत दुःख हुआ । उन्होंने आशा को थो कि इसो टापके 








द्वांत पौसकर उन्होंने इतना जोर किया कि सब पश्टियोंके बन्घन टूट गये और 
| छसो समय उनका प्राणान्त हो गया ।! 
.._ मानसिंहके छोटे भाई गोकुलद।स भो एक प्रसिद्ध वोर थे । भष्टकवियोंने 
राणा कर्णके शान्तिसय राजत्वका वर्णन करते हुए लिखा है कि “कर्णके यशकी 
द धौरे धोरे सुखतों जाती थौ; परन्तु गोकुलने अपने खुनसे सींचकर उसे 
न्‍ ताजा कर दिया । ९ 
. # अम्घान्त इतिहासलेख कोने लिखा है कि वह गोलकुण्डा ( दक्षिण भारत 
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... संबत १३८४ वैक्रमोय ( सन्‌ १६२८ ई० ) में प्रिय पु४ जगत्मिंचको राज्यपद' 
 श्ञॉपकर राणा कर्ण खगवासी हुए। आठ वर्षो तक उन्होंने राज्य किया।--ये आठ 
वर्ष बड़ी शान्तिके साथ बोते | उनके स्वमंगमनके कुछ दिन बाद जहांगोर बाद 
 शाहका' भी परलोकवास हुआ | उस समय शाहजादा खुरंस सौराष्ट्रमें था, जगत्‌- 
| झिंडने तुरन्त कुछ सैनिकोंके साथ यह खबर लेकर अपने कोट भाईको खरंमके 
| धास भेजा । खुरंस सब समाचार मनकर छउदयपुरमें आया और गाणा जुगत्सिंऋ से 
मिला $ । उस दिन उदयपुरका राजमहल ऐसी सन्दरतासे सशोभित किया*« 
था कि केवल लसको शोभा टेखनेके लिये राजस्थानके अनेक स्थानोंके लोग गये 
थे | “बादल मसइहल” नामक उदयपुरके उसो सुशोभित राजमहलमें उस दिन दे 
| हलोके समस्त सामन्तों और कर देनेवाले राजाओंने पहले पहल सुलतान खरम 
को “शाहजहां? नामसे सम्मानित किया । बच दिन मड़लका था;- सो उस 
 मंगलमय दिनको उदयप्षरके घर घर आनन्द मड्',ल होने लगा। और किसो मसले* 
| | म्रान अधिकारोऊे गहोपर बेंठनेके समय हिन्द' इतने आनन्दित नहीं हुए थे। 
इसके कुछ समय बाद शाइहजहां उदयपुरस चला गया। उदयपुर छोड़नेसे पहले 
| वच्दच जगतृसिंदके अधिकारसें ५ प्राचोन जिले करता और उनको एक बचुत अधिक 
| | मृल्यक्षा लाल देता गया । जानेसे पहले वच्द राणा जगतसिंहसे यह भी कचह्ता गया 





कि वे चित्तौड़के दुग और दोवारोंको फिरसे बनवाकर मजबूत कर लें। ७ 

राणा जगत्‌सिंहने २६ वर्षो 'तक राज्य किया। थे २६ वर्ष शान्तिके साथ बोते। 
इतले लम्बे सम्रयमें उनको कभो अशान्ति या उपद्रवका सामना करना नहों पड़ा। 
पर भ्रद्टकवियोंके किसो काव्यग्रन्थमें इनके राजत्वका पूरा पूरा हाल नहीं मिलता। 
बात यह है कि मेवाड़के भाट चारण वोररसप्रेसो होते हैं; -- वोररसका वर्णन 
णित कहते हैं ! विशेष दुःख लो इस बातका है कि बहुतसे हमारेहों ज्ञानगवित 
हिन्दुस्थानों भाई अपने पूवजोंको असभ्य कहनेमें लब्जित नहीं होते हैं|... 2 
$ इतिहास “फरिश्ता” में इस बातका जिक्रछ्ो नहों है। “फरिश्ता” ने लि हू द 














| अभिषिक् करेंगे; पर उनकी आशा सफल नहीं इई । वे भी खुरंमको भाईकी 
तरह मानते थे इस बातका प्रमाण अ्रबतक विद्यमान है । खुरंमने उनके साथ जो 
| भलाई को थी उसका उन्‍होंने बचुत अच्छा बदला दिया | उनका बदला साधारण 
बदला नहीं था, बल्कि उसे हम स्वर्गीय कइ सकते हैं । वह पवित्र हृदयको प 
द क्षतज्ञताका चिन्ह था,--भर्थात्‌ शाहजादा खरमको पगड़ो । राणा कर्णने 
खुरंसको सच्चो मित्रतासे सन्तुष्ट होकर उसको जो पगड़ो लो थो वच्च उस समय 
| जैसी थो “५सो हो इस समय भी है । जिस मइलके सुन्दर आंगनमें बेठकर उन्‍होंने 
भावों शाइजहां बादशाह ( शाहजादा खुरम ) से पगड़ो बदलो थो १? वच्ठ महल 
अनेक स्थानोंसे टुट गया है तोीभो मदारशाहका मजार अभोतक-साफ है; वह टूटा 


। फूटा नहीं है । सेबाड़को इस वत्तमान गिरो हुई अवस्थामें भो सोसोंदीय राजे उस 
मजारके प्रदोपमें एक दिन भो तेल डालना भलकर उसे बभने नहों देते $। 








55 जल 20 
.. +* पगड़ो बदलना राजपृतोमें धरस्भ्रादत्वबन्धनका प्रधान लक्षण है । 
|. $ जो पगड़ो राणा कर्णने खुरमसे बदली थो वह अभीतक ज्थोंको त्यों विद्य 
समान है भोर मदारशाहको समाधि पर भी अबतक रोशनो को जातो है । टाड 
साहबने पंगड़ो भर इस स्थानको ख॒यं देखा था ।"व कहते हैं-- “जिस हिलकारी 
मित्रको सरल मैत्रोके बदलेमें क्तज़ञ॒तापुवंक राजपुतोंने अपने समहलके अन्दर एक 
मुसलमान फकोरका मकबरा बनने दिया था उसोके वंशधर यद्यपि सोसोदियीं के 
साथ बड़ाहो कठोर बर्ताव करते हैं तौभो सोसोदय उस पवित्र कतज़ताकों भू 
लते नहों हैं । पवित्र क्रतज्ञताका ऐसा परिचय और कहों नहीं मिलता । अहा। 
इनके हृदयमें कसा सुदृदुभाव भरा है !? हमलोगोंका हृदय अज्ञानरूपो अन्धकार 
से ऐसा ठेंका है कि हम इनको दरिद्भता और इनके सदासे कष्ट पाये चुए व्यथित 
हृदयको पविचताका अन्दाजा नहीं कर सकते ।” पाठको ! भारतबश्ु विद्दृदर 
साइहबके हदयमें ऐसे पवित्र भावका उदय होना कुछ आश्वव्धकोी बात नहीं 
। वे भारतका माहात्म और गौरव सम सके थे, इसोखे दुर्दश[ग्रस्त राजपूतोंके 
थे उनको दुःख चुआ । पर शोक कि जिस जातिको वे (टाड साइब) श्रेष्ठ कह 
वत्तंमान आत्माभिमानों भाई (अंगरेज) उसो जातिको अर भय और 
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करना उनको बचत भ्च्छा सालुम होता है;--उनके काव्यका प्रधान 
होता है जिससे हृदय उत्साहित उत्तेजित या स्तमस्मित हो । वे जेस बोररसफ ५" 
| होतें हैं वेसोहो निपुणता भौर सुन्दरतासे वोररसका वर्णन भी कर सकते हैं। ट 
| राणा जगत्‌मिंहके शा «मय शासनसमयमें शिल्पको पूरो उन्नति हुई; विशेषकर 
| उन्होंने सुन्दर सुन्दर इमारतें बनवाई । उदयपरमें उनके नामसे प्रसिद्द जो सुन्दर 
सन्‍्दर बड़ो बड़ो इमारतें देख पड़तो हैं वे सब उन्होंक्रो बनवाई हुई हैं । ख्नर्क 
शोभा सुल्दरता और मनोहर बनावट देखकर मन बड़ा प्रसत्न होता है;-त्रन्त 
हो चित्तमं यह प्रश्न उठता है कि उन अत्यन्त कठोर विपत्तियों और भयानक 
उपद्रवों के बादहों जिनका हाल आगे लिखा जा चुका है क्योंकर ऐसो ऐसो इमा- 
रतें बन सकों जिनमें बचुत रुपये खच हुए होंगे । ऐस प्रश्नबका उत्तर पहल बः 
हुत बार दिया जा चुका है, अतएव यहां फिर इस विषयर्म कुछ लिखनेको आ- 

वश्यकता नहीं है; केवल इतनाहो लिख देना वचुत होगा कि प्रजाक हितका 
| ध्यान रखकर राज्यशासन करनेसे असंख्य विपत्तियोंका सामना रहते हुए भो 
राजा उच्बति कर और सख पा सकता है। / 2 


2 | 
लय 




















राणा जगतसिंहने जो महल बनवाये थे उनमें जगनिवास भ्रौर जगमन्दिर 
अधिक प्रसिद्ध हैं। सुन्दर पिशोला क्ोलके बोचके टापूके ऊपर जगमन्दिर और 
| उसके किनारे पर जगनिवास है । दोनीं हो महल बहुत सुन्दर और शोभामयों 
साम्ग्रियोंसे सशोभित हैं । ऊपरसे नोचेतक दोनों सड्न्‍गममंरसे बने हैं। उनके अ- 
 न्द्रके स्तस्न, सख्लानागार, तालाब, बनावटो भरने आदि सभो देखने योग्य चौलें 
ममंर पत्थरको बनो हैं । दोनों महलोंके हार और खिड़कियां रंग रंगके कांच 
| से सुशोभित हैं । जिस समय सुयको उज्ज्यल किरणें उन खिड़किबोंसे छनकर 
अन्दरको दोवारों पर पड़ती और असंख्य इन्द्रधनुघोंका अनुमान करातो है उस 
| श्रमय दोनों महलों का रूप ऐसा सुन्दर हो जाता है कि जिघ॒का वर्णन करना ब 
ठिन है प्रत्येक विभागमें सुन्दर रंगबरंगे ऐतिहासिक चित्र बने हुए हैं । यद्यपि 
| समय के हेरफेरसे अनेक प्रकारको दुषित हवा लगनेसे उन चित्रींका रंग क हीं )8 
| बहुत गाढ़ा हो गया है और कहीं बचुत फोका, परन्तु तोभो उनको एकापक 

























ड़के भूतपूर्व राणाके विवाहको:धुमध।म तक जितनो “घटनाएँ नाएँ . 
सबरे चित्र उत्ना दोनों महलों तथा उदयप॒रके प्रधान गॉजमहलकी दोवारों 
घर बने देख पड़ते हैं । दोनों महलोंके चारों ओर अनेक प्रकारके फल फलों$इ 
| ब्च्त हैं । उन बचुतस उक्तोंसे एक बड़ा सुन्दर बाग बन गया है जिसमें स्थान स्थान 
पर प्रनक कुच्च हैं । कहीं ता दस बारइ् नारियल और ताड़के पेड़ मानों आ- 
| काश छुनके विचारसे एक दूसरेको डाहको दृष्टिस देखते हुए ऊँचा सिर किये 
| श; हैं. कहों नोब नारफ्नों ओर इमलोके बड़ बड़ हक्ष एक दूसरस सट हुए “भूमि 
क्‍ 4 प्रर छाया किये हुए हैं; भौर कहों असंख्य केलों और सरोके पेड़ दूर दर तक 
| फैले हुए हैं और उनसे अनेक कुच्च बने हुए हैं । उन कुचआ्ञोंके बोच लोगोंके बेठने 
| को लकड़ोको चौकियां हैं । पिशोलाके किनारे सरदारों और सामनतोंके लिये भ- 
| जनक घाट बने हैं । सड्गममेरको सीोढ़ियोंसे घाट सशोभित हैं + घाटोंके पासहो 
ल्‍  अआहारंशालाएं भोर याग हैं , बागोंमें भ्रनेक तरहके फूलों ओर कायाके पड़ हैं। 
| अलतएव इन घाटों क्रो एक एक कुच्छबाटिका कच् सकते हैं । गर्मीके दिनोंमें दो 
| पहरके सूयकी तेजोसे बचनेके लिये अनेक सरदार इन कुच्छबाटिकाओंमें आगास 
_ करनेको जाते थे और अफोस खा या फूलोंका रस पीकर पत्थरकी चट्टानों पर 
ल्टे लटे भाट चारणोंके मुखसे गाजपूत बोरोंको बंड़ाई सुनते थे। क़रौलक जल और 
| कमलके फुूलोंस अठखेलियां करके ठग हो गई हुई दोपहरको तेज हवा कुच्छों के 
अन्दर रुक रुककर पहुंचकर उनको सुखो करतो थो । उस ठण्ड़ो हंवाका आराम 
 ज्ञते लते और भाटोंके मुखसे वोररसको कविता सुनते सुनते धौर धीरे वे बिलकुल 
सो जाते थे। फिर जबतक सर्यास्‍्तका समय न होता था तव॒तञ्न उनको नींद नहीं 
दूटती थी सूरज डूबनेके समय कुसुमरस और भ्रफ|सके नशेको खुमारो जब उतरतो 
तब वे घोर धौरे आंखें खोलते । आंखें खोलते हो उनको जो मनोहर द्श्य दि- 
 ख ई देता उससे उनको खर्सुख मिलता । सोकर जागतेक्तो ऐसा हृदयविमोहक 
इश्य दिखाई देना उनको सप्नसा जान पड़ता । वे जिधर दृष्टि डालते उधर हो 
ख रे को प्रकतिको प्यारो शोभा दिखाई देतो , डूबते चुए सूर्यकी अन्तिम किरणें 
पि किनारेके ठतक्षों, सामने अरावलो पवतको चोटियों और उनके पांवोंके 


हुई सफ़द सोढ़ियोंको सुन्दरता बढ़तो थो । पिशोलाके विमल : जल 



















खाई देतो रहतो । इससे उनके विचार बढ़ते भौर गिद्डोट बोरोंकों अनेक 

ताध्ोंका ध्यान उनको होता । सूर्यास्त होतेच्ो प्रकतिका सोन्दर्य चला जाता; | 
तब वे सख्य।वन्दनादि करके अपने अपने घर लौटते । अस्त्र शस्त्रों को ट 
और वोरों का गजन मननेके बदले दो पोढ़ियोंतक ऐसो हों शान्ति और 
| झ्लानन्‍दम सोसोदोय राजे और सरदार रहे । 

राणा जगत्सिंह बड़े माननोय राजा थे। मुगलोंके निर्देय आचरणोंसे 
के ह्ृदयमें जो गहरे घाव लगे थे और जिनके कारण मेबाड़के लोग बड़े 
कथ्से मुगलोंके नाम याद करते थे राणा जगत्‌सिंहने अपने अच्छे शासनसे 
घावोंको चड्ढा कर दिया और मुगलोंको यादसे मेवाड़वासियोंकोी जो कष्ट 
| था उसे भी बचुत कुछ कम कर दिया । उनको स्वाभाविक सुजनता, मच्त्ता, 
| उदारता और सरलता देख तथा मोठो बातें सुनकर शत्र भो मोहित होते थे । सुस- 
| लमान इतिइहासलेखकोंने भो उनके इन गुणोंका वणन किया है । बच्चांतक कि । 
जहांगोर खयं अपनो जोवनोमें भ्ौर सर टासस रो अपने लेखमें उनको खूब प्र के 
शंसा कर गये हैं | गिच्ोट कुल्के गोरव ओर स्वाधोनताको भूमि जो चित्तोंड़पुक 
अबतक बुरो दशाको पहंचो हुई थो उसको मरत्यत करा तथा उसे पुन; बन् 80 
कर राणा जगत्सिंह उसे पहलेको तरह सुन्दर बनानेमें बचुत कुछ कृतकाय चुए। “ ए्‌ ्‌। "2 
इसके सिवा उदहोंने मालदुज #, मुख्य द्वार और छत्रकोट आदि टूट फूट स्थानों 
को भो अवस्था सुधारों । द 
.._ राणा जगत्स्तिंइने मेवाड़को. राजकन्यासे विवाह किया था; उसके गर्भसे 
दो पुत्र इुए;--उन दोनोंमेंसे बड़े राजसिंहने उनके बाद मैवाड़कों गह्दां पाई।॥ 
राणा राजसिंहके गद्दी पर बेठने पर एकाएक मेवाड़को पूर्व भरवस्था एक " मर 

बतक वहां जो शान्ति थो वह नहीं मालूम । देख 









+- : ५ 
॥ ८3 
५ 


कर 
का न ज (४१ हे ॥ 





























४ बट 














॥४:४;4&6:0॥3४ अ:3:595: ३/7%%४ कि ५ 5 20502 750 


ि 


भर बा रत ४ 7 कलाए 7 इतना 7रूजकंगएंएजऋ्लल- कक # का बऋछऋचानतछलछ ए पा पलक 7२. 


हिन्दू रुसलमानोंके कगढ़ेकी आग न केवल मेवाड़ बल्कि समग्र राजस्थानमें- भ- 
छुकी । यद्यपि वे भगड़े बहुतसे कारणोंसे पेदा हुए परन्तु विशेष विचार करनेसे 
मालूम होता है कि मुख्य कारण राणा राजसिंह क्षो थे; क्योंकि उस अशान्तिके 


| फलानेमें उदोंने सह्ययता को थी | यह वच्च समय था जब शाहजहां अपनो उम्र 
“ के चौधेपनमें था और उसके बाद गद्दो पानेके लिये उसके दुष्ट पुत्र आपसमें खूबरी 
| लड़ रहे थे। पिताके जोवित रहते ह्ञो वे मुमल बादशाहत लेनेका प्रयत्न करने 
। लगे; उस भोतरो विद्रोह्दके कारण साम्त्राव्यमें जो अशान्तिको आग भड़की उसने 


समग्र भारतवर्षको भुखस डाला भौर अनेक अभागे उसमें जल भुन गये । अपना 


 झपना सतलब निकालनेके लिय बादशाहके चारों दुष्ट परत राजस्थानके सभो राजाओं 
| से सहायता सांगने खगे। रुस समय राणा राजसिंहसे शाहजहाके चारों प॒त्रोंने ( 
| एकसाथ सहायता मांगी; पर राजसिंहने दाराको छोड़ किसोको सहायता पहं 


चांना खोकार नहीं किया । दारा सबमें बड़ा था, भरतणव उत्तराधिकारित्वको 


। सदाये प्रचलित प्रथाके अनुसार गद्दो पानेके योग्य वो था। इसो कारण राजसिंह 
| के साथह्ों साथ राजस्थानके सव राजाओंने उसका साथ दिया । परन्तु उनका छ- 
| श्योग सफल नहीं हुआ । फतह्दाबादके मेदानमें औरक्लजेबने दारा, शुजा, मुराद, 


सबको पराजित किया । 
फतहाबादके मेदानमें लड़कर औरकछ् जेब विजयो छुआ; उसका भाग्यरूपों 


| | रास्ता साफ हो गया; उस रास्तमें जो कांट थे उनको उसने अपने हाथोंसे उखाड़ 
| डालनेका निख्रय किया और ऐसा कर भो डाला ! अपने भाइयों, कुटम्बके लोगों 


 यहांतक कि अपने पुत्रोंके भो हृदयका खून बच्चानेसे वह चुका ! अधिक क्या कहें, 
_ शाज्यलोभमें पड़कर उसने जो शैतानो काम किया उसपर जरा विचार करनेसे 
_ हृदय कांप उठता है और इस संसारको नोचता स्वार्थपरता और विश्वासघातका 


। घर कहनेको इच्छा होतो है| ऐसे भयह्ःर काय करते समय औरड्जेबने जरा भो 






| नहीं सोचा कि बह संसारमें असर हो कर सदा सख भोगनेके लिये नहीं आया है। 


. # शाहइजहइांके चार पुत्र थे । उनके नाम क्रसानुसार ये हैं,-(१) दाराशिकोह 


(२) सुखतान शुजा, (१) ओरइ्जेब और (४) मुरादबखश। | 








कठोर हृदय भोरष्ल्‍ष'जेब यदि उस नोतिका अनुसरण करता झोर अपने वंशघरोंको 
| उसो नोति पर चलनेको शिक्षा दे जाता तो मुगल-साम्त्राज्य इतवो जल॒दी नष्ट न 


तेमुरके वोर वंशधर बाबरने जिम्र राज्यरक्षिणो नोतिसे भ्रपना राज्य चलाया 





समय उसे अपना जोवन भारो जान पड़ने लगा । बुद्दिसान्‌ अकबर अपने दादा 






था यदि वह लैमूरके $ वोर वंश को भविष्य भवस्था सोचता तो अवश्य समक सकता 
कि अपने भविष्य वंशधरोंको भलाईको जड़ वह् आप काट रहा है । प्र 


। 
हो जाता घोर प्रजाप्रिय शाइजहांका शोभामय तख़ ताऊस ( मयुरासन ) देहलोमें _ 


भव तक विराजमान होता । पर दुष्ट भौरइ़जैबने मोहमें पड़कर अपने फंंवोंमे 
| झ्ाष कुछहाड़ी मारो । उसोको दुष्टतासे सम्मु्ण सुगलकुलकी दुदंशा हुई और अन्त 


| बाबर) को इस नोति पर पूरी तरह्ष चला था, इसोसे अनेक विप्नोंके रहते भो 
| बह अपना राजासन अटल रख ओर पूब तथा पश्चिमके राज्याधिकारियोंमें सबसे 


अ्रधिक नाम पा सका था । अपने पुत्र जहांगोर को भी उसने इस नोतिशे लाभ 


समभा दिये थे और उसोका फल है स्क जहांगोर शाहजहां जेसा पुतचरज्न पा सका। 


शाइहजहां योग्य पिताका योग्य पुत्र था । पितासे उसमे जो शिक्षा पाई उसोकी 
ग्रनुसार काय किया । उस नोतिकौ जड़में एक महान्‌ नेतिक बल छिपा 
हुप्रा था यह बात आपसे ग्राप- समभर्मं आ सकतो है; पर दुःखका विषय है कि. 
इतिहासलेखकोंने इस नेतिक बलको विचारा नहीं, इसोसे उन्‍होंने अपने इति 


हासोंमें इसका जिक्र नहछों किया । हिन्द राजाझोंसे सम्बन्ध करके मगल बादशाक्षों 
ने यह मचह्ाम नेतिक बल प्राप्त किया था और उनन्‍्होंको सचह्ाायताबे बह्ो बढ़ो 
विपत्तियोंसे बचकर वे भपना राजलव स्थिर रख सके थे । चतुर जहांगोर और 


न्यायो शाहजहांके राज्यसमयमें समग्र भारतवर्षमें जो शान्ति थो भौर हिन्द राजे 


अपने राज्योंको जेसा उम्रत भौर पुष्ट कर सके थे दुसरे विदेशी अधिकारियोंके समय 
में व कभो अपने राज्योंको उतना उन्नत भौर पुष्ट नहीं कर सके थे । यह्ष बोर 
बाबर होको नोति थो कि जहांगोर और शहजहां हिन्दुोंसे स्नेह्त करते और सदा 
उनको भलाई च्राइते थे । जहांगोर भ्रामेरको राजकुमारौके गर्भसे उत्पश्र हुआ था 





. के औरइजेव आदि प्रसिद्द तैमुरलड़के वंशधर थे। और क्जैबका पिता शाह- 
जहां बादशाह तेमरकोी दसवीं पोढ़ीमें उत्पन्न इआ था ।...| .४ः 


| 





अतएव हिन्दू भी उनको चाइते । पर जिस दिन बाबरको नोतिमें अन्तर पड़ा 
2 जिस दिन हिन्द, मुसलमानोंका बैर उभरा, उस दिन दोनोंकों सहानुभूतिका 
| बखन टुट गया और वे एक दुसरेके भयकझ्वर शत्रु हो गये । इसका बड़ा भारी 
उदाहरण हिन्टूविद्देषो कठोरहृदय भौरंगजेब है। औरंगजेब एक तातारी औरत 
| से पंदा था; उसे हिन्दुओंसे सहानुभूति नहीं थी; वह राजपुतोंकी उन्नति नहीं 
| चाहता था। भाइयोंकी हत्या, पिताको केद और प॒त्रॉंका नाश करके साम्त्राज्य 
| का अ्रधिकार पानेका उद्योग करनेमें किसो राजपुतने उसको सहायता नहीं को। 
| सहायता करना तो दूर था,--उसका असत्‌ उहं श्य व्यथ कग्नेके लिये रजवाढ़ेके 
| सभो राज उसके विरुद्द लड़ाईके मेदानमें खड़े हुए थे। इसका कारण क्या था १ - 
। इसका कारण था बावरको नोतिका 4१ अभाव । भौरंगजेव स॒यं इस बह अभाव 
| को सम और जान सका था कि इस नोतिके अनुसार न चंलनेस हो उसका 
। राज्य अनर्थका घर हो गया | इसीौसे अन्तमें वह इस नोति पर चला । छसो नौ 
| तिके फलखरूप उसके पुत्र शाह आलम भौर अजोम थे और उसका पुत्र काम बखूश 
। था। परन्तु उसको कठोरता, अत्याचारप्रियता और उश्चके हिन्दूविद्ेषके कारणहों 
| मुगलसास्त्राज्य अन्तमें न€ भ्रष्ट दुआ । 


ल्‍ पिताके राज्य पर अधिकार करनेके लिये शाहजहांके चारों प्रत्चोंने समग्र 
| भारतवर्ष में जो भवानक आग भंडका दो उसका द्वत्तान्त मवाड़के इतिहासम परो 
| तरह लिखनेके योग्य नहीं है; इसोस टाड साहइवने अपने इतिहासमें उसे नहीं 
| लिखा और हसने भो न लिखना हो उचित समझता । इब्िहास जाननेवाल पाठक 
| वच्द हत्तान्व अच्छो तरह जानते हो होंगे । सखार्थों कठोरहदय भौरड्नजवने खयं 

| भारतका साम्त्राज्य पानेके लिय अपने दारा शुजा और म॒राद तोनों भाइयोंकी 
| इत्या कर डालो थो यह सभी जानते हैं, अतएव इस जगह इस विषयमें सविस्तर 





के | यद्यपि इस कारण कि यह नोति भी दुसरे प्रकारस हिन्दुओंके लिये हानि- 
| कारिणो थो हम इसे अच्छा नहीं कह सकते, तथापि वह मुगल बादशाहींके लिये 
थो और औरंगजेब कठोर नोतिसे अच्छो थो। .. «७5. 


2 2५ 3 आह की श्र 
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है ए 


गशाजस्थानका इतिहास । 
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हक्तान्त लिखना अनावश्यक समकर हम वपत विवक के विंग बे शिए मे को ओर 0: ः 


देते हैं # | 
ओआरड्जब बादशाहके समयमें एक हो कालमें अनेक प्रसिद्ध राजे भारलवषमें 
थे । उनको भारतके इतिहासका एक एक नवोन चित्र सकते हैं । दुसरे 





किसी समय इतने चित्र एकत नहीं देख पड़े थे। उस समय प्रत्येक राज्यका अ 
क्‍ घधिकार एक एक वौर और साहसो राजपुतको था। आमेरमें जयसिंह थे; मारवा _ 
इमें धशोवन्त सिंह थे जिमके अधोन बुंदो और कोटाके हाड़ा राजे थे; बोकानेर 
के राठौड़ थे और ओरका तथा दतियामें बुन्देले । ये सभी बड़े बढ़ वोर पुरुष 
थे । यदि अपने बलके अभिमानमें डूबा हुआ ओऔरद़जेब अपने पूवर्जोंको नौति पर 
चलता, यदि वह भ्रला बुरा और आमापौछा सोचकर राजपूर्तोंस मिलकर उनको 
सलाहके अनुसार कार्य करता, तो मुगलॉका राज्य इतनो जल्दी बिलट न जाता | 
केवल उसके अभिमानने उसे नष्ट किया | घोर अभिमान और अहष्भारमें पड़कर 
उसने भ्रपने पांवोमें आप कुछहाड़ो मारो, अपने सुखके मार्गमें आप कांटे बिखेरे। 
जिन राजपूर्तोंकी कृपा और सहायता पानेके लिये उसके बड़े बड़ माननोय पुर्बंज 
सदा उद्योग किया करते थे, जिनको सनन्‍्तोष पहुँचाना भौर प्रसन्न करना वे आअ- 
पना मुख्य कत्त॑व्य समझते थे, आज औरक$जेव उर्हों राजपूतोंके सुन्दर गुणोंको 
भूलकर अत्यन्त नोच लोगोंको तरह उनसे छणा करने भौर उनको कष्ट पहुंचाने 
लगा ! अपने अनुचित व्यवहारोंसे उसने अपनोक्षो खराबो को। इसो कारण स- 
| भद्म हिन्दुसमाज उसे लाल लाल आंखोंस देखने लगा और सब हिन्दु इच्छा क- 
| रने लगे कि उसको हानि हो । इसो हिन्दुविद्वेषों कठोरह्ददय भौरह्ल्‍नजेबक उप- 
| द्रबोंसे दु:खित भारतवासियोंका उद्दार करनेके लिये वोरवर शिवाजो मानीं मु- 
गलसूयके राहु बनकर जगत्‌में प्रकट चुए और अपूव बुडिमानो तथा कौशलसे ब- 





# किन चतुराइयों और रोतियोंसे औरड्ञजेब अपने भाइयों पर विजयो हुआ चुआ 
इसका पुरा हाल बरनियर साहब जो उस समय भारतवर्षमें मुगलदरबारमें थे बहुत 
उत्तम ठड़से लिख गये हैं । उनको पुस्तकका अनुवाद हमने हिन्दौमें किया है 
जिसका नास “बनियरकी भारतंयांत्रा” है | बह पुस्तक भारतजे वन प्रेससे पाठकों 











| छुल थोड़े समयमें उल्योंने दुष्ट ओरडइजेबको उसको कठोरताका उचित फल चखा 
| दिया । 
| जिन मुसलमान अधिकारियोंने भारतमें राज्य किया उसमें .कपटता, स्वाथ 

| परता, वोरता और विद्दत्तामें ६४ कोई औरंगजेबको बरावरो नहीं कर सकता। 


उसका कुटिल हूदय इन गणों और दोषों दोनोंस भरा था । जिस विधद्धत्ता या 








अनाक-लनन, 





जनम. समा." «आता... धन >ाममग रास नाक आर ० - 








$ यद्यपि औरंगजब कठोरह्दय था पर वह विद्वान अवश्य था। इसका प्र 
माण उसके उस पत्रस मिलता है जो छसने अपने लड़कपनके शिक्षक “मुन्ना” के 
| नाम ( जिसने उससे कुछ पानेको आशा करके उसके पास एक पत्र भेजा था ] 
| लिखा था । उस पत्रका अनुवाद बर्नियर साहबने अपनो भ्थरमणपुस्तकर्मे सन १६८४ 
ई० में प्रकाशित किया था | टाड साहबने बनियर साइबको प्रेस्तकसे वच्ठ पत्र 
अपने ग्रत्थमें टिप्पणोको रोति पर पूरा पूरा उद्ुत किया है। अतएव हम भो उसे 
लिज अनुवादित “बनियरको भारतयात्रा” पुस्तकसे ज्यॉका त्यों उद्दुत किये देते है। 
| ( उक्त मुज्ञाका मास सुज्ञा सालह था ),-- 
..._“मुन्नाजी ! बराहे मेहरबानी यह तो फरमाइये कि आप मुझसे चाहते क्या 
हैं? क्या ग्रापको यह दावा है कि में आपको, दरबारके औवल दर्जेके उमरामें 
दाखिल कर लूं ? अगर आपको यहो खाहिश है तो पहले इस बातका साबित 
करना जरूरो है कि आए किसो निशानेइष्जतके मुस्तहक भी हैं या नहों । में 
इससे इनकार नहीं करता कि अगर आप मेरो तालोम व तरबियत शाइयस्ता तौर 
पर करते तो जरूर ऐसो हो इच्छ़तके मुस्तहक होते । आप म॒कको किसो तर- 
वियतयाफ़ा नौजवान शखूसका नाम बतलाइय ताकि में आपको बतलाऊं कि 
उसको तालोम व तरजियतको बाबत शुक्रगुज।रोका ज्यादा मुस्तहक उसका छउ- 
| स्ताद है या उसका बाप । फरभाइये तो सहो कि आपको तालोमसे कौनसो 
_वाकफोयत मुर्भे हासिल हुई है ? क्योंकि आपने तो मकझो यह बतलाया था 
कि तमाम फिरक्निस्तान ( बुरोप ) एक छोट जजोरेस ज्यादा नहीं है जिसमें सब 
स बड़ा बादशाह भोवल शात्र पुत्तंगाल था, फिर बादशाह हालेण्ड हुआ भौर 
 उस्चकै बाद श द इड्रणल !न | फिरंगिस्तानके और बादशा हों मरूखन एस और 
अप ल्‍्सको बाबत भाप यह बतलाया वरते थे कि ये , लोग इसारे यहांके छोटे 












पल म सच्ायतासे दुःखितोंकोी दुःख दूर किया जा सकता है, दुसरोंके साथ क्र 
लाई को जा सकतो है, दुष्ट औरंगजबने उसो विद्दत्ता और वोरताका व्यवहार | 
अपना बुरा सतलब साधनेमें किया। वंच किसौका विश्वास न करता; अत्यन्त प्रिय | 
मित्रको भी वह अपनी गढ़ बातें न बतलाता | परन्तु उसको बुरे इच्छा या पाध- | 


























“2 शाजाधोंजे सभञफिक हैं, चौर यह कि हि मुआफिक हैं, ओर यह कि इिन्दुस्तानके बादशाहोंमें सिफ चर 
मायं अकबर जहांगोर और शाहजहा हो ऐसे शाहंशाह हुए हैं जिनके आगे त 
माम दुनियाके बादशाहों की शान व शौकत मद्विम है, और यह कि ईरान उज 
बक काशगर तातार सयाम चोन और मांचोनके बादशाह सलातोन हिन्दके द 
से कांपते हैं। सुब॒द्ान अल्लाह ! आपको इस जुगराफियादानो और कमाल इल्म 
तारोखका क्या कहना है | क्या मुझ जसे शखसके छउस्तादको लाजिम न था कि | 
दुनियाकों हरएक कौमके हालातसे म॒र्क मत्तिला करता ? मसलन उनको कवत- 
जंगोसे, उनके वसायल आमदनो और लजंजंगसे, उनके रस्मोरिवाज मजांहिब और | 
_ तज-हुक्मरानी और उन खास खास उसुरसे बातफसौल और जुदा जुदा मुझको | 
 आगाह करता जिनको वे अपंने हकमें ज्यादा मुफोद समभते हैं ? मेरे जेसे 
शखसके उस्तादको लाजिस था कि वह मभको इल्मतारोख इस तरह सिलसिले- | 
बार पढ़ाता कि में हरएक सलतनतको जड़ बुनियाद, अस्वाब-तरक्को व तनज्जुलो | 
श्ौर उनके साथ साथ उन वाकयात और गलतियोंसे वाकिफ हो जाता जिनके | 
_ बायससे उनमें ऐसे ऐसे इनकलाबात होते रहे हैं । बनिस्वत इसके कि आप | 
मुझको दुनियाकी कामिल तारोखसे आगाइह करते, आपने तो हमारे उन मश- | 
हर व स़रारूक बुजुर्गों के नाम भी अच्छो तरह नहीं बतलाथे जो इमारो सल्‌तनत | 
के बानौ थे । उनको सवानेउमरी, खास तौरको लियाकतें जिनके बायस वे बढ़ी | 
बड़ो फतुद्टात करनेके काबिल हुए भर उन फतुदहातसे पहले जो वाकयात जहर । 
में आये उनसे भी आपने मुझे नावाफिक रखा । बावजूद कि बादशाहको अपनी | 
हमसाया कौोमोंको जबानोंसे वाकिफ ह्लोना जरूरो है मगर बजाय उनके आपने | 
मुझे अरबी पढ़ना लिखना सिखाया । इस जबानके सोखनेमें मरी उस्त्रका एक | 
बड़ा हिस्सा जाया चुआ; सगर आपने तो यह समझा कि एक ऐसी जबान सिखा- | 
कर जो बगेर दस बारह बरस मिहमत किये हासिल नहों हो सकती 


बाण ंछएंंऑंं न चंणंणं्ंऑँंणणणिािााणणा|॑ंणनंॉौआंा 
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हिन्दू प्रजाका रक् गिराकर साफ, करे ! उसने सोचा कि ऐसा करनेसे मसलमान 
प्रसख होंगे और सब दुल्षित्ताओंसे छुटकारा मिलेगा ! ज्योंडो उसके मनमें ऐसः 
| भवचार आया त्योंकी उसने अपने पात्र सित्रोंको बुलाकर यह्ष कठोर भ्रात्ञा सो 
कि “मेरो तमास हिन्दू रिश्रायाकों मुसलमान होना पड़मा। जिसे इनकार हो 
उसे जयद॑स्ती बल्कि अगर जरूरत हो तो तक्तवारके जरियेशे सख्तलमान करो ।” 
यह कठोरंतम ्राज्ञा प्रचारित होतेहो राज्य भरमें महा हाइाकार मच गया । 
निशञ्च॑हाय +िरवलम्य बेचारे हिन्दू सनातनधघब्प को रक्ाका दूसरा उपाय न देखकर 
भय और व्याकुलतामें इधर घर भागने लगे । बचतेरे राज्य छोड़कर दक्षिणको 
ओर जाने लगे; बहुतोंने भागनेका सभोता न पाकर अपने हाथों अपना गला 
काट डाला; कितनोंने आवरुू बचानेके लिये पहले अपने स्त्री युत्र आदि प्यारों 
को मारा फिर अपने प्राण दिये ! राज्यमें घोर अराजकता और बंअमनो फैली: -- 
। सब ओरसे काह्ाकारध्वनि, दःखित प्रजाकी चिह्लाइट ओर निशपाय निस्मह्ाय 
अभागोंको रुलाई सन पड़ने लगो |! हिन्दुश्नोंकी मानमर्यादा, रोति नोति, धा 
म्पिकता भौर जातोयता नष्ट को जाने लगो। मानों भारतवर्ष में प्रलयका सामान 
छुझा चाहता था |! कोन उस प्रलयकालके सवसंह्वरक ग्राससे अभागे हिन्द््नोंको 
रखा करता १ कोई नहीं |! जो रक्षक है वहो यदि भक्तक हो जाय, जिसके ऊपर 
प्रजाको ग्रावरू भीर प्रजाका जातिधस्म निर्भर करता है वह यदि सजाति और 
विज्ञाति दो प्रजाभोंको दो आंखोंसे देखकर अपने भरोसे पड़ी ५६ गरोब विजाति 
प्रजाको कष्ट पहुंचावे, तो बंचागो प्रजा कहां जाकर रहेगो भोर किरुके आगे भ्- 
पना दुखड़ा रोयेगो ? राजाका कत्तव्य है कि वह सजाति और विजाति दोनों 
प्रजाओंकोी एक दृष्टिस देखे । जो राजा इस कत्तंव्यको न समर वह राजा मामके 
योग्व नहीं है; राजसिंहासन उसके स्पशंसे +लद्वित होता है । जो राजासन पर 
बैठकर हित अहिल न्याय अन्याय विचार नहीं सकता, क्रोध मोह दर गये अच- 
छुपर ओर जात्यभिमानमें पढ़ जाता है वह राजा नहों है; उसे प्रजाके सुखस॒यक्षा 
राहु कहना चाहिये। उसका शज्य शोघष्र नष्ट हो जाता है; परणेश्वरको भोरसे 
उस भत्याचारोक्षे पापके बोभरसे भुके रुए मस्तक पर कठोर बमदण्ड़ गिरता है । 
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भोरइजेबके कठोर अत्याचारोंके कारण राव्यमें प्तोर अराजकता छा गई। 
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पौडित हिन्दुर्भोंके मागने या. आमहत्या' करलेनेसे नगर, कस्बे, गांव, हाट, बा-' 
| जार सब एक प्रकार उजाड़ हो गये.। व्ययपारियोंके न रच्दनेसे वाणिज्यके स्थानोंमें 
दोरों डाकुभों भोर लुटरोंको बस्ती छुईदे दूकानदारों के न रहनेसे बाजार सनसाव | 
' हो गये; खेतिहरोंके न. रहनेसे हरे भर खेत- जडकुल क्षो-गय | इस अवस्याओं साल- 
गुजारो भो कम हो गई और खजाना प्रायः खालो हो गया। राज्यकर्मचारो करू 
| न पहुंचा सके । सच हो. है; भला वे कर लेते किससे १ जिसके पास कर वसूल 
' करने जाते वह यातो अधमरो अवस्थामं पड़ा होता या चोरों लुथरोंके प्रत्याचार 
: मे घर खालो. होते | इसके बाद रुपयेकी. कसी पूरो करनेका उपाय न देखकर 
भोरड़्जधने सब हिन्दुओं पर “जिजिया' (सण्ड्कर) नामक टेक्स लगाया। अत्या- 
' चार पर अत्याचार छुआ ! कोई स्थिर नः कर सका कि किस उपायसे इस सहृटसे 
उद्धार होगा सभो निराश, निरुत्साइ ओर निर्येष्ठ कस केवल हाहाकार मचाने 
लगे । उस हाहस्कार पर भो औरड्जबका- पत्थर हृदय. न पिघला;-डिन्दुभोंको | 
दुदशा भपनों आंखींसे देखकर भी उसे तनिक दया. न झाई ! परन्तु झार्म साइव 
के इतिहाससे सालूस होता है कि जिस चित्ता ओर भाशकछासे छुटकारा पानेका 
भरोसा करके उसने ऐमे अत्याचूरों पर कमर बांधो थी उनसे कछूटकारा नहीं 
मिला, बल्कि उसको चिन्ता और भो. बढ़ गई । ज्यों ज्यों दिन बोतते गये त्यों त्यों 
उसको. चिन्ता ओर घबराहट भो बढ़तो गई । धोरे घोर उसको घबराहट और 
चिन्ता यहांतक बढ़ो जि वकहु किसो लरक्ष स्थिर म रह सकता ; संत स्रा जागते 
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| किसी समय उसे शान्ति न मिलतो । रातके दूसरे पहरके अन्तमें भो जब सारा 
' संसार मुखमें सोता है उसे चेन न आता । मानों रातके गहर सन्नाटेमें उसके परि- 
वारवाल, पिता, भाई ओर पुत्र, कड़ाई ओर तिरस्कारके साथ कहते-- फरे वी --- 
देगाबाज ! क्या हम सबको कत्ल कर तु असनो चेनमें जिन्दगो वबसर कर सकता 
' है? देख, खुदाका गजव अभो तुझपर नाजुल इहुआचाइता है 7?-औरंगजेब 
| चौंक पड़ता; पलंगस उठकर सोनके कमरसे बाहर निकलना चाहता; पर उससे | 
| भागे न बढ़ा जय ता; लौटकर वच्ध फिर क्‍लंग पर जा।लेटता। जब उसके जोवनका 
अन्त निकट भा गया, यमराजका कठोर दस्क उसके सिरके पास प्रइंचा, तब बह | 
। 
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कु 


दिम्ता ओर दुःखरसे ऐसा पोड़ित इुचल कि शोक, दुःख, निराशा. अर घबराइटमे. | 
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| 
जऊजणयण-जभमजन-+ । 
प्राय: सहसा विज्ञा उठता कि--“यह क्या ! जिधर देखता हूं उधर भो पाक : 
सुरते नजर आतो हैं! भोर वे गुस्मेसे लाल लाल आंखें निकाले चुईे हैं व!” 


कली "रकम 
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पं रूत्युसे कुछ दिन पहल ओझोरंगअंबने अपने दो पुत्ञोंके नाम जो पत्र भेजे 
थे व नोच प्रकाशित किये जाते है। इममें संसारको अनित्यता साफ कलकाई गई 
है | शोक ! यदि भीरंगजेब अत्याचार और भनीसिके मार्गमें न जाता तो उसमें 
इतनी बुद्धि विद्या थो कि संसारमें बड़ो प्रतिष्ठा प्राप कर सकता। पत्रोंका आशय 
मोच दिया जाता है,-- ! 
शाह भजोमके नाम ।--“बेंटा ! आशोर्वाद करता हुं ; तन्दुरुस्त हो । मेरा 
लो रात दिन सुम्हारो तरफ लगा रहता है । बढ़ापा आ गया है; दिन पर दिन : 
कमजोरो आतो और ताकत मेरा साथ छोड़तो जाती है । में अकैला अपरिचितों 
को तरह इस दुनियामें आया था और अकेला हो चला जाकँगा । में कौन हड, क्‍ 
कहांस आया, कहां जाऊँगा, इसको कुछ ख़बर नहीं | चमताको धूमधाम जो 
दिन बोल गये थे केबल कष्ट और दुःख पीछ कोड़ गये हैं । मेंने राज्यको रक्षा 
नहों को | अफसोस ! मेरे अमृल्य समयका कितना हडिस्मा बर्बाद मया ! मुम्कर्म 
स॒ुदि और भला ब्रा पहचाननेको शक्ति थो; पर में बड़ा अभागा निकला ! इन 
अस्थी झांखोंस में उस वृदि और शक्तिको न पहचान सका । जिन्दगोका कह 
भरोसा नहों; यद कभो स्थायो नहों होतो | पिछली हवाका कुछ भी हिस्सा नहीं 
बचता ओर भविष्यके लिये कुछ आशा भो नहीं रहतो । अब सुर्भ बुखार नहीं : 
है; लेकिन शरोरके मोश्त इड्डोके सिवा मेरा कुछ नहीं है। मेरा पुत् कासवखश 
वोकापुरको भोर गया है, पर भव भो वह बचुत पास है । बेटा ! तम तो सबसे 
अप्रिक नजदोक हो । शाइआखमस बहत दूर पर है भोर सेरा पोता अजोस हुसेन 
खुदाके फजसे हिन्दुस्थानके पास भा पहुंचा है । उसको सेना ओर उसके साथो 
सब सरोह्ो तरह निरस दाय भोर शझ्वाको दशामें हैं ओर सरो हो तरह कष्ट भोग 
रहे हैं । वे अपने मालिकस भलग हो गये हैं। यह भो नहों मालूस कि उनका 
सालिक है या नहीं । * 
. में दुनियामें कोई चोज अपने साथ नहीं साया झोर मजुष्यको कसजोरोके 
सिवा भोर कुछ न ले जाऊँगा.ै।. अपनो मुक्तिके विषयमें मर बड़ो शहद है कि. 
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गद्दी पर बेठकर राणा लोग जिन अनेक नियसोंका पालन करते हैं खुनमें 
| शटोकादौड़” अधिक प्रसिद है। बहुत दिनोंसे इस नियसका ध्यालन नहों इुआ; 
 अतएव स्पष्ट प्रकट होता है कि राणाओंको वोरुप्रथाका एक प्रधान अंग इतने 
| दिनोतक विगड़ा हुआ था। झाज राणा राजछिंहने गदहो पर बैठते हो इस गढ़ 
होती ुई प्रधाक्ा पुनः प्रचार किया । अजमेरके पास हो माल१र२ मामक एक 





कि 


कैसे भयानक कष्टोंका मुझे सासना करना पड़ेगा । खुदाकी दया भर क्ृपाका सुर्के 
भरोसा है; पर क्या करूं, जो पाप मेंने किय हैं उनपर जब विचार करता ] सब 
शहत भर भो बढ़ जातो है। पर केबल इतना हो नहों होगा । मर चल जाने के 
बाद मेरो कुछ भी यादगार नहीों रहेगो। खर, जो होना हो वह हो; में अपने 
. शरोरको किश्शों कालसमुद्र्में छोड़ चुका हूं । यद्यपि खुदा बचावेगा, परन्शु वर्च- 
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: मान अवस्था पर विचार करनेस मालूम होता है कि इस समय मरे पुत्रोंके उ- 
 द्योगकी बड़ी आवश्यकता है | मेरा अन्तिम आशोर्वाद सेरे पौत्र बंदारबख़की दो। 
में उसे न देख सका;  देखनेको जो चाहता है । उसको लड़को बेगम दुःखमें 
पड़ी हुई मालम होतो है; पर कह नहों सकता । खुदा हो आदमीके दिलका | 
चाल जान सकता है। स्त्रियोंको सखतासे उत्पय्र कई चिम्तासे केवल निराशा होती 
है । खर, रुखसत रुखसत ! 
| _शाहजादे कामबखशके नाम |--“ मर इदयसे सबसे अधिक निकट मेरे पुत्र ! 
' सबसे बड़ा सतंबा पाकर परसेश्दरको आज्ञाके अनुसार मेने तुमको बचुतसी स- 
| लाहें दो थीं भोर तुम्हारे साथ अत्यन्त कटोर कष्ट भो उठाये थे; परन्तु तमने मेरो 
' सम्मतियों पर ध्यान नहीं दिया | इस समय में विदेशों श्रीर अपरिचितकी तरक्ष 
| इस ससारसे जाता हं ओर अपनो तच्छता समभककर आप हो शोकमें डब रहा 
हूं। अपने पापोंका फल लेकर में संसारसे जाऊंगा । हाय ! ईशरको लोला केसो 
| विचित्र है ! दुनियामें में अक्षेला आया और अकेले हो मुक्ते जाना पढ़ेगा। 
इस भ्हायाजामें रास्ता दिखलानेवाला मरे कोई नहों मिलेगा, क्वोंकि सब छोड़ 
कर चले गये हैंब १२ दिनोंतक जो बखार म॒ुर्क कष्ट पहंचा रहा था वह भी छोड़ 
फेर चला गया। भअनत्र में जिघर दृष्टि डालता & रुघर देवताओंके सिर और कोई | 
नहों दिखाई देता । में खेना नौकर चाकर भादिको अवस्था विचारकर शहित 


अर. 
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नगर है | राणा राजसिंहन इस वोरप्रथाका पालन करनेके लिय मालपुर पर भा- 


क्रमण किया और कड़ो वोरता दिखाई । शोघप्र हो यह खबर ठहद शाहजहंक्े 
कारनोतक पहुंची । उसके दरवारों इस ठत्तान्तके साथ बचुतसो बनावटो बात 
मिलाकर उसके क्रोधको आग भड़कानेंको चेष्टा करने लगे; परन्तु उदारहृदय 
शाहजहां बादशाइने हँसकर उत्तर दिया कि “मेरा भतोजा # बालक है, इसलिये 
उसने ऐसो मासमभकरी को ।”? 

' वोरश्रेष्ठ महाराणा प्रतापसिंहके साथहो एक प्रकार मेवाड़को बोरता 'चलो 
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होता हूं; पर हाथ ! मेरो क्या दशा होगो यह में नहीं जानता! कमजोरोके 
कारण मेरी कमर झको जातो है और पांवसे चला नहीं जाता है। दमा बढ़ा था; 
वह्ठ भी अब शान्त हो गया है। हाय | थोड़ो आश। भो नहीं है। मेंने असंद्य 
पाप किये हैं; नहीं मालुम क्या परिणाम होगा |. अजोमशाहु इस समय पा 
हो है। देखना, कोई धार्मिक व्यक्ति न मारा जाय । यदि कोई मारा जायगा तो 
सारा पाप मेरे सिर लगेगा । में अब तुमको तुम्हारो मां ओर तुम्हारे बच्चींको 
खुदाकोी सोंपकर जाता हूं। झत्युकी कठोर यन्त्रणा घोरे धोरे मुझ पर आक्रमण 
कर रहो है। वहादुरशाह जहां पहल था वहीं अब भो है । उसका पुत्र हिन्दु- 
स्थानके पास आ पहुंचा है | बेदावस्॒ गुजरातमें है | हयातुब्निसा कंसो है; उसको 
महों देखा । तुम्हारो मांने मेरे साथ कष्ट भोगा ओर अब भो वह मेरा साथ देगो । 
मोकर चाकर और दरबारो चाह कंसे छो धोखेबाज क्यों न हों उनके साथ 
बुरा बताव करना अनुचित है| अपना सतलबघ भलमन्सियत और कौशलसे नि- 
कालना चाहिथ। सोसाके बाहर पांव न उठाना | #### मे अब चला। पाप या 
घुण्य जो कुछ किया, केवल तुम्हारं लिये किया । इसके विपरोत न समझना | 
तुम्हारे साथ मेंने जो बुरे बर्ताव किये हैं उनको भूल जाना । देखना बेटा ! फिर 
इसके लिये मुझे समकाना न पड़ । किसोने अपनों म्रात्माकों शरोर त्यागकर 
जाते नहीं देखा; पर में देखता हूं ;-- वह देखो, मेरो आत्मा शरीर छोड़कर 
चलो जातो है।” हैं 
# टाड साइवने लिखा है कि शाहजहां राणा राजसिंहके पिता कणको भ- 
पना धर्मभाई मानता था। 





. गई थो, परन्तु राणा राजसिंहके सिंहासन घर बेठनेके साथझो वह फिर पलटो। 


राजस्थानका इतिहास । ४१४ 


राशाांधााााां 3 | 


_ सीसोदीय सरदार भो शान्ति छोड़ इाथोमें तलवार लेकर खड़े हुए । फिर तल 
_बारोंकी कज्फनाइट भौर वोरोंके हुह्ाारसे सेवाड़भूसि रह रहकर कांपने लगो। 
राणा राजसिंह वष्पारावलके योग्य वंशधर और सोसोदोय कुलके योग्य बोर थे। 


वे जैसे घोर थे वेखेहरो तेजलो भी थे। भष्टग्रन्थोमें अपने पुवजोंकों अद्भुत बोरताका 
हत्तात्त पढ़कर बचपन होमें खदेश ओर सोसोदोय कुलका उद्दार करनेका उन्होंने 
निश्रय किया था | इस समय युवावस्थाके उत्साहमें वे उस सइल्पके अनुसार साधन 
करनेका उपाय दुंढ़ने लगे । हूदयमें प्रतिज्ञा ओर साइस होनेसे किसो सहत्यके सिद् 
होनेमें देर नहीं लगतो | राणा राजसिंहके हृटयम प्रतिन्षा भो थी ओर साहस भो 
था; भरतएव बहुत शोघष्र उनको उनके सद्बल्पके लिड्ध होनेका उपाय मिल गया । 
लड़कपनसे वे औरंगजबस छणा करते ओर उसके नासको बहुत कोसा करते थे । 
अब उसो औरंगजवको 'शाहशाह हिन्द! बना हुश्ा देखकर उन्‍होंने उसके विरुद 
तलवार पकड़नेको प्रतिन्ना को | इस प्रतिज्ञाके दिनके बादसे बहुत बार वे मुगलों 
से लड़ । उन लद्भाइयोंसें उमको वोरता प्रकट होनेके साथ साथ सोसोदोयकुलको 
पृष वोरता भी पुनः प्रकाशित हु॥ थो । भोरज्जबके बड़े सहायक थे ओर उसके 
अधोन अ्रसंख्य योदा थे, पर वह उन लड़ाइयोंमं अनेक बार पराजित हुआ था; 
बल्कि कई बार तो वह मारे जाते ओर कंद होते होते बच गया । कंदसे उसका 
बचना उसके बड़ भाग्यसे रुआ । जिस ठड़से तेजखो राणा राजसिंदह पहले पहल 
झोरड्रअवस लड़ थे उसका दत्तान्त संक्षपम नोचे लिखा जाता है। 


मारवाड़का राठौड़ कुल अनेक भागींसें बंटा है; उनसेंसे एक भागजक कुछ 
राजकुमार अपना प्राचोन राज्य छोड़कर रूपमगर नामक स्थानमं जा बसे | यह 
रूपनगर मुगज साम्त्राज्यके अन्तगत था; भतणएव वे वहां मुगलोंको अधोनतामें 
साधारण सरदारोंको तरह रहने लगे । जिस समय भोरड्नजजब भारतका बादशाह 
था उस समय रूपनगरके राजाक भवनमें प्रभावती नामको एक रुपवतोी बालिका 
दिन पर दिन बड़ो भौर अधिक सुन्दर होती जाती थी । थोड़े हो दिनोंमें उस 
अत्यन्त रूपवतो वाजलिकाको सम्दरताका समाचार औरफ्रलवक कार्नोतक पहंचा। 
नननेक साथ हो उसे पानेके लिये उसको लार टपक पड़ो; पर मतलब 





हश्ढ राजस्थामका इतिहास । 





मिकलनेका कोई दुसरा उपाय न देखकर उसने उसके साथ विवाह्॒का प्रस्ता३ 
 किया। भौरंगजब शाहंशाह था, अत0व उसने समझा कि प्रस्ताव समते छो प्र. 
भावती विवाह करनेको राजी हो जायगी । पर उसको आशा पुरो नहों चर. 
वरन इस अनुचित प्रस्तावका शोप्र उचित फल उसको सिला । प्रस्तावक साथ 
प्रभावतो के पिताक़ पास उसने रूपयगरकों दो सहस्त्र सवार सैनिक भो भेजे थे; 
पर उसका सब आडब्बर व्यर्थ हुआ | 


ड़ 


यथासमय औरंगजेब भेज हुए वे दोनों हजार सवार प्रभावतोक पिताके 
पास रूपनगर पहुंचे ओर अपने मालिक प्रस्ताव प्रकट किया। भयके भारे राजा 
का जो सूख गया; क्या करना चाहिये यह वह कुछ स्थिर न कर सका। धोरे धघोरे 
यह बात प्रभावती तक पहंंचो | उसने अपने पिताके पास जाकर इस विपत्तिस 
कुटकारा पानेका उपाय करनेको कह्दा; परन्तु राठौड़ सरदार इतना घबरा गया 
था कि बड़ कोई उपाय सोच न सका | पिताको चुप देखकर प्रभावतरोने खयं उ- 
चित उपाय करना विचार | सवसे पहल उसने अपनो रस समयको अवस्था पर 
बड़े ध्यानसे विचार किया। विचार करनेसे उसे जान पड़ा कि उसका कोई स- 
हऋायक नहों है; क्योंकि उत्तता पिता एक वहुत साधारण सरदार था| तो क्या वह 
सहायताके लिये मारवाड़नरेशसे प्रार्थना करती ?--नहीं; यह केसे हो सकता 
था ? क्योंकि वे तो औरगजबक अघोन और एक प्रकार उसके वेतनभोगो थे। 
फिर ऐसी दश्में किससे सहायता भिलतो १ कौन तलवार पकड़कर प्रोरंगजेबक 
विरुद्द लड़ने जाता और उसे हराकर प्रभावतोको रक्षा करता? कोई नहीं । 
तो क्या एक धार्मिका बालाका धम्म जबद॑स्तो श्गाड़ा जाता ? औरंगजबस उसके 
धर्म्मक बचनेका क्या एक भी उपाय नहीं था १- हां, उपाय थे। क्या ?--जहर, 
छुरो, आग और फांसो लगा लेना ! ऐसा करनेस किसो ममुष्यको सहायताकी भा- 
वश्यकता नहीं थो। प्रम्तमें प्रभावत्रोन इन्तींस कोई उपाय करनेका निश्चय किया। 
जिस समय वहन ऐसा सोच रहो थो उस समय उसके मनभें एक नया विचार 5- 
स्पन्न हुआ; सानों किसो देवताने आकर उसके कानोंमें कह दिधा कि. “घबरा 
झत । तुर्के बचानवाले सेवाड़ के राणा राजसिंइ हैं ।” व्याकुल प्रभावतोको उसो 
समस्रय घेय भर विश्वास हो गया कि राणा राजसिंह हो उसे बचावेंगे । 
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व कमब७८ कल बिक न घलनएए।। 





प्रभावतो इससे पहले राणा राजसिंहके अनेक गुणोंकी बातें सुन चुको थी। 
उसे विश्वास हो गया ,था|कि राणाजो जेंसे बोर हैं वेसे हो रसभ्न भी हैं, खासकर 
स्रोजातिस उनको बहुत अनुराग है। राजसिंहके गुणोंपर विचार करते करते उ- । 
सके डृदयमें उसके प्रति प्रेम उसड़ आया। आखिर अधिक विलम्ब न करके उसने | 
राणाजीम कहला भेजा कि “यदि आप इस सह्ष्टसे बचावेंगे तो में अवश्य आपको | 
प्रपना पति बनाऊँगो ।” और किसो विश्वासो आदमीको न पाकर प्रभावतोने | 
झपने मनका सब इाल भपने पुरोह्चिससे कहा ओर उससे वह पत्र राणाजों तक | 
पहुंचा देनको प्राथना की । वालिकाका कर्तत॑व्यपालन देखकर हितेषो पुरोहित | 
तुरन्त प्रसन्न तापृुवक मेवाड़को ओर चला और वहाँ पहुंचकर उसने इसको चिट | 
राणा राजजिहको दो । आरस्मसे अनन्‍्ततक वह पत्र बड़े हो अच्छे भावोंसे भरा | 
था; विशेषकर छस पत्रोका जो अंग सवस अधिक सुन्दर था उसका सतलब हम । 
यहां प्रकाशित करते हैं । अपने मनका सब हाल ओर घटनाको समस्त बातें । 
लिखकर शअनन्‍्तमें प्रभावतोने उस पत्रोमें लिखा था-- “महाराज | राजहंसोको क्या | 
बगलेका साथ देना प्रढ़ंगा ? या पवित्र राजपुतकुलको कासिनो स्छे च्क की दासो । 
होगी ! महाराज ! में आपसे सच कहतो हूं कि यदि आप इस सइटले मुझे न | 
उब्ारेंगे-- स्तेच्छ से मरो मानमर््यादाको रक्षा न करेंगें--तो में अवश्य आमहत्या | 
कर लंगो।” यह जोशमें भर देनेवाला सुन्दर पत्र पढ़ते हो राणा राजसिंच्र घायल | 
समगको तरह एकबार उछल पड़े; उनके शरोरमें मानों तोर लग गया; क्रोधरे | 
उनका चक्ज प्रत्यद् कांप उठा। एक निरप्मह्याया राजपूत कुमारोके ऊपर मुसल- | 
मानके ऐसे अत्याचारको खबर पाकर भला किस राजपृतके क्रोधको आग भड़क 
न उठतो १ कौन न उसे बचानेके लिये अपने प्राण तक दे देनेको तयार हो 
जाता १ विशेषकर ऐसो भवस्यथामें जब उस धाब्यिका सन्दरोने अपने बचावके लिये 
दुःखक्षे साथ प्राथंना को राणा राजसिंड उसको प्राथना पूरो किये बिना केये 
रह सकते थे १ 





आारी कौ जा चुका है कि दुष्ट श्रोरड्गजबको उसके भ्रनुचित आचरणोंका 
उचित फक्त चख्ानेके लिये राणा राजसिह भवप्तर टंढ़ रहे थे;-अज अवसर 
पाकर वे बहुत असश्र छुए | उनका साइस झोरे उद्ताह दसगुना बड़ गया । तु- 











+ ध्शछ राजस्थामका इतिहास । 

_ इब्त उद्ोंने अपनो सेना तैयार को । उनके पृवजोंके गौरवको शत्रु नष्ट कर चक्ले 
थे, पवित्र मेवाड़राज्य अपवित्र 'जागोर” नामसे कलक्वित हो चुका था, भाज 
तैजसो राणा राजसिंड गिद्धोटकुलके खोय हुए गौरवका उद्दार करने चले । उन 
सरदार और सेनिक उनका उत्साह तथा तेज देखकर सखयं जोशमें भर मय और 
बोरवर बष्पारावलकी भण्डके नोचे नोचे लड़ाईके मेंदानको ओर चले । शस्त्रोंको 
फंभनाइट और वोरोंको गजनासे मेवाह़भमि फिर सजोव हो गई । राणा राज 
सिंहने सबसे पहले प्रभावतीका उद्धार करना निश्चित किया । सब सरदारों ौर 
सैनिकॉंकोी लकर जल्दी जक्दो व रूपनगरकों ओर बट । यह नगर भपरावलो 
परबंतमालाके नीचे दरतक फैला इबन्चा था । वहां पहुंचकर इण्वोंने समुगलखेना पर 
भाक़समण किया । बचत देरतक दोनों दलोंमें लड़ाई होतो रहौ। बोर राजपूतोंके 
आरी मगल ठह्दर न सके, अतएव लड़ते लड़ते शन्तमें वे पराजित हुए । अधिकांश 

मारे गये; बहुल घोहड़ प्रण बचाकर भाग सके । इस प्रकार औरडइ्जबके दो ह- 
जार सवारोंको थोड़ेसे राजपुत वोरींने पराजित किया । तब राणा राजसिंह 
प्रभावतोको पुरस्कारमें पाकर बड़ भानन्दके साथ अपने नगरको लौट । उनको 
इस वोरताकी प्रकट होनेसे सारा राजपृताना उनझ्ले बचुत प्रसन्न हुआ और उनको 
महाराणा प्रतापसिंडका योग्य वंशधर कहकर हजार रुखसे उनको प्रशंसा करने 
लगा। यह ओ रड्जेब ओर राणा राजसिंहको सनाओंका प्रथम युद्ध था । इसमें 
सफलता देखकर मवाड़के निवासियों को बचुतसो बातोंकी आशा हो गई । राज- 
भवनमें बड़ो घृमधाससे नियसामुसार नद्े रानोका स्वागत हुआ । 


जिस समय राणा राजसिंहने प्रभावतोका उद्दार किया उसके कुछ दिन बाद 
राजस्थानमें जो बड़ो बड़ो घटनाएं हुई थीं उनका साफ साफ दत्तान्त किसो भट्ट 
ग्रग्थमं नहीं मिलता; अतएव पहल तो कुछ सन्देह डोता है कि वे घटनाएँ हुई 
या नहीों परन्तु जब अनुसन्धान करनेसे उनके विषयमें बहुतसे प्रमाण मिल 
हैं तब सन्देह् दूर हो जाता है भर सच्चो ऐतिहासिक बातें प्रकट हो जातो हैं | 
हू पहले लिखा जा चुका है कि भोरफ्जजब बड़ा भारो हिन्टूविद्े धो था;भौर इस 
विद्ेषको आग बुकानेके लिये उसने कितने हो पेशाचिक करे किये थे। पर उ 
सका सतलव सिद्द न होनेके दो बड़े कारण थे । प्रथश्न जयपुरके राजा जयसिंइ 

















राजस्थानका इतिज्ञास ! 8१८. 
शोर दितोय मारवाड़के राजा यशोवन्ससिंद । यद्यपि जयसिंद और यशोवस्ससिंह 


झोरड़ जेबके अधोग थे पर उद्दोंने खत्रियत्व नहीं त्यागा था। वे बड़ तैजस्ती थे.-- 
ग्रौरक़्जेव बहुत उद्योग करने पर भो उनको एकदम अपने वश न कर सका . 
था| भपने बड़पप्पन को देखकर उसने ससका था कि इन दोनों राजाओंको वशर्मे 
करके में अपने हाथकों कठपुतलियां बना लूंगा; पर उसको आगशा पूरो नहों हुई। | 
यदि भौरड्ञजेब कोई अनुचित प्रस्ताव करता तो थे दोनों राज उसका प्रतिवाद 
करते | उसने अनेक बार इच्छा को कि थे मार जावें पर प्रकटमें कभो कुकू सर 
कहा । वे हिन्दू थे; अपनो जाति और अपने देशसे उनको प्रेम था; फिर हिन्दुन्नों 
का दुःख कंसे देख सकते थे ? इसमें सन्दह नहों कि वे बादशाहके अधोन थे; परन्तु 
बड़े वलवान और सहायसम्पत्न थे और बचहुतसे मुगल सैनिक उनके दवावमें थे । 
हैसो अवस्थामें औरंगजबने सोचा कि यदि इनके सामने हो इनके सजातीय भा- 
इयोंकी कष्ट पहुंचाया जायगा तो सम्भव है कि ये विरुद्द हो जायेंगे; यह भो स- 
स्व है कि इनको अधोनतामें जो मुगलसना है वह इन्होंका साथ देगो; तिसपर 
यदि सब राजपूत इनके पन्चमें होकर लड़ेंगे तव तो भौर भो बुरा होगा । ऐसी 
बातें विचार कर औरंगजब अपने इच्छाके अमुसार काय न कर सका । अन्तमें 
बहुत मोच विचार कर उसने जो बात निश्चित को उसे याद करनेसे हृदय कांप 
उठता है। मारवाड़नरश सहाराज यशोव ससिह उस समय काबुनमें थे और 
आसमेरके अधिपति जयसिंड दक्षिणमें। दुष्ट औरड्जबने इनको हत्या करनेके लिये 
छिप तौर पर दुत भेज | हाय ! दुतोंने जाकर दोनों विश्वस्त राजाओंकी मार 
डाला ! उनको क्ृतनञ्जनता और मित्रताका औरंगजबको ओरसे यह फन्‍त मिला ! 
उसने समझा था कि ऐसा करने पर उसका सतलम सिद्ध हो जायगा; परन्तु उ- 
सको इच्छा पूरो नहीं हुई । स्वदेशप्रेमो वोर राणा राजसिंहने उसके विचार तोड़ 
दिये और उसको दुषताका उसे उचित फल चखाया। 











किसो दुष्टके सनमें यदि कोई पाप इच्छा उत्पन्न हो और यदि वह्ठ उस इच्छा 
के अनुसार काय कर डाल तो उसको पापप्रठत्ति कम्त होनेके बदले और भी बढ़ 
जातो है। यहो दशा ,भीरज्षजेबकोी हुई । घोखेसे जयसिंद गौर यशोवन्तमिंहके 
प्राथ झूकर उस सन्तोष नहों हुआ । अब उसने निरफ्राध यशोवन्तसिंहके | 








२० राजखानका इतिहास । 
मल मिड मी की जम कलह नपश 2 हम मल नम जम लत करत मर कक 
 शिक्षहाय बालक परत्रोंको कंद करना विचारा | वहु उपाय भो करने लगा। परन्तु 


उसका यध् विचार पुरा नहीों इुभा । बहुत शोघ्र राठौड़ सैनिक सरदार आदिको 
यह बात मालूस हो गई; अतणव वे सावधान होकर यशोवन्तसिंहके निस्स हाय 
कुटुम्यके वचानेका प्रबन्ध करने लगे। इसके लिये उनको बड़े बड़े कठिन प्रगश 
करने पड़ । 
मारवाइनरंश यशोवन्तसिंहके बहुतमे पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ेका नाम अ- 
जित था । जिस समय ओरइजेबने धोखा देकर उनको हत्या कराई उस समय 
अजितको उमर बहुत हो कम थो; तोभो उसको माता उसे हो गही पर विठाकर 
स्वयं राज्यकाय देखनेका निश्रय कर चुकी थो । यशोवन्तस्तिंहकी रानोने ऐसए 
निश्चय किया इसोसे वह पतिके साथ सतो न हो सको; परन्तु इेश्व रकोी इच्छा नहीं 
थो कि उसकी इच्छा पुरो हो; अतएव उसके सनको बात सन होमें रहकर नष्ट 
हो गई। प्यारे पतिके मरनेको चोट अभो उसके इदयमें ताजो थो छो कि इदवतमनेंमें 
उस दुःखिताकों पत्रको चिन्ता लगी । बच अनेक प्रकारकी चिन्ता करती करती 
घबरा गई कि जिस पुत्रके लिये उसने प्यार पतिका शोक् सह्द लिया, क्या उस 
पुत्रसे उसे हाथ धोना पड़ेगा ? परमेश्वरको क्या ऐसो हो इच्छा है ? अन्तमें कोई 
दूसरा उपाय न देखकर उसने राणा राजसिंहको शरण लेनका निश्चय कर उनके 
यहां भ्रपना एक दूत भेजा । राणाजोने शरण देना प्रसन्नतापृवक स्रोकार कर 
यशोवन्तसिंडके ज्येष्ठ पु)्र अजित तथा उसके अन्य भाइयोंकोी अपने यहां बुला 
भेजा । उनका निसन्त्रण पाकर बालक अजितशह ठाईसी पराक्रमो राजपुत से 
निकोंके सहित सेवाड़को ओर चला । सब लोग अरावलो पवतमालाके दुगस 
। रास्तोंसे जा रहे थे; इतनेमें चक्तरदार पहाड़ो मागके एक ओोरसे पांच हजार मु- 
_ गल सैनिक शोघरतापुवंक निकल पड़े और उन्होंने चारों भोरसे इनको घेर लिया 
झोर अजितसिंहको कद करके ले जानेका उद्योग करने लगे । रुंगलॉका थधहद्द 
घोखा देना देखकर राठोड सेनिकोंने भो जोशमें आ तलवारें खोंचीं । उस तह 
पहाड़ो स्थानम मुगलों भोर राठौड़ोंमें बहुत देरतक लड़ाई हुई । इस बोचमें राज 
कुमार भजितसिंद अपने शरोररजक्षकोंके साथ मेवाडमें पहंच गया | इधर इसलिये 


. कि जिसमें सगल लोग उसका पोछा न करें राठोड सेनिकोंमे उनकी परो सर 
| लड़ाई उसका रखा। 
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शाजकुमार अजितसिंह सवाड़में पहंचा। राणा राजसिंहने बड़े आदर ओर | 
सब्मानस उसका खागत किया भोर उनके रहनेके लिये कंलवा राज्य नियत कर 
दिया । दुर्गादास नासक एक साहसो राजपृतवोर उसको र्ाके लिये नियुक्ष | 
किया गया। उस पराक्रमो राजपृतवोरको रक्षामें कुसार अजित बड़े सुखस कंलवा 
में रहने लगा। इधर उसको मां सारवाड़में लोटकर शत्रओंको दुष्ताक्रा उचित 
फन चखानेके उपाय करने और सुभोते सोचने लगो। जो बदला लेनेका विचार 
उसके जोमें भ्राया उसे पृ करनेके लिये उसने एक बचुत बड़ काममें हाथ डाला। 
वह बहुत बड़ा काम प्रधान प्रधान राजपूत राजाओंमें परस्पर एकता कराना था । 
उसका उद्योग बहुतसे अंशोंमें सफल हो गया । बचुत शोघ्र मेवाड़, मारवाड़ भोर 
श्रामरके नरेशोंने एकविचार होकर शत्रत्नों पर चढ़ाई करनेको प्रतिज्ञा को । 
ऐसे बढ़े कासके करनेके लिये राजपूती बल इससे पहले कभो ऐसे अच्छे ठड़से 
संयुक्त नहीं हुआ था । परन्तु दुःखको ज़्ात है उनको एकता बचुत दिनोंतक नहीं 
रहो । फिर थोडेहो दिन बाद सोसोदियों. राठोड़ों, ककवाहोंका प्राचोन बेर प्र- 
कट हुआ । यदि ऐसो एकता कमसे कस लगातार एकसो वर्षोंतक बनो रहतो, 
यदि ऐसे हो संयुक्त रहकर राजएूत अपनो प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिय यद्ञ 
करते रहते, तो भारतका दुःखरूपो अन्धकार दर हो जाता ओर सुखका प्रकाश | 


हर ओर फैल जाता:--भारतका राजसकुट विदेशों राजाके सिर पर न होकर | 
किसो हिन्द राजाके सिरपर होता । 





जिस उह श्यसे औरइजेबने जयस्ह और यशोवन्तसिंहको हत्या कराईथो | 
उनको इत्या करानेके बाद वह उस उहं श्वके भनुसार काम करनेको समर्थ चुआ, | 
क्योंकि वेह्नो उसके रास्तेमें कण्टकके समान थे। अब दोनों कांटोंके न रहनेसे उसे | 
अपना सतलब निकालनेके लिये यत्र करनेका अवसर पम्िल गया; पर वह निद्षि- 
न्ततासे अपनो इच्छाके अनुसार कार्य न कर सका । एक ओर वोर तेजस्त्रो नरंशने 
उसके काम्मोंमें बाधा डालो | वच्द तेजस्त्रो बोर नरेश ओर कोई नहों था; ख्य॑ 
राणा राजस्धिंद् थे । जब ओरइजेबने अपनेको निषः्कण्ठक समक्कर “जिजिया” 
गा मुष्ठकर” लगाया ओर जब इस अनुचित करके कारण खारा हिन्दूससाज 
दु:खित हो हाह।कार मचाने लगा, तव राणा राजसिंहके सनमें इस विषयका वि- 
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चार उत्पन्न हुआ । उद्ोंने सोचा--“भोझ कर्ण भौम अजुनको माठमूमि क्या 
आज कतियोंस एकदम खालो हो गई है, या ईश्तरने इन मुगलोंको असर करके 
इस टेशमें भेजा है ?-- नहीं, ऐसा कभो नहों हो सकता । मुसलमानों को अधी- 
नता तो अभागे भारतवासो बहुत दिनोंसे भोगते झाते हैं, परन्तु ऐसा अत्याचार 
कभो नहीं हुआ था| भारतवासो क्या ऐसा कठोर अ्रत्याचार चुपचाप सह लेंगे १९ 
ऐसा विचार करनेके उपरान्त राणा राजसिंहने इस करका प्रतिवाद किया और 
इसके लिये उोंने तेजखिनो और भावभरो भाषामे एक लम्या चौड़ा पत्र लिखा । 
वह पन्र संसारप्रेम, मनुणहितेषिता और उदारनीतिसे आरम्मसे अन्ततक पूर्ण था। 
नहों कचरा जा सकता कि इतने बड़ संसारमें ओर किसोने ऐसा कोई पत्र कप्ती 
लिखा या नहों। वास्तवमें वह पत्र ऐसा हो था । उसे पढ़नेस राणा राजसिंहकी 
लखचातुरों पर मन म॒ग्ध हो जाता है «| 


फल कफि डक जज ैभपणपत। -+ 


# प्रसिद्ध आस साइवने पहलेपइल इस पत्र को युरोपमें प्रकाशित किया था; 
परन्तु उन्होंने ्रमसे लिखा था कि यह पत्र मारवाड़नरश सहाराज यशोवन्तसिंह 
का लिखा हुआ है | टाड साहबने लिखा है कि “यह पत्र यशोवन्तसिंहका कभी 
नहीं हो सकता; क्योंकि इसमें जिस “मुण्ड कर” की बात लिखों है वध कभो उनके 
जीवनसमयमें प्रचलित नहों हुआ था । इस पत्रमें एक जगह राससिंहका नाम 
लिखा है इससे भो यहो बात प्रकट होतो है । रामसिंह यशोवन्तसिंदके समसा- 

सथिक मदहाराज जयसिंदके उत्तराधिकारों थे और यशोबन्‍्तप्तिंहके शरीरान्तके 
एक वष बाद थे जयसिंह को गद्दो पर बेठ थे।” टाड साहबकी लिखावटसे निश्चय 
होता है कि इस पत्रको राणा राजसिंहने हो लिखकर भेजा था । टाड साहबने 
यह भो लिखा है कि “उदयपुरमें मर मंशोने इस पत्रको एक पूरो नकल पाई थी, 
उससे साफ साफ सालुूम होता है कि इसे राजसिंहने लिखा था।” अस्त, पत्रका 
आशय नोचे प्रकाशित किया जाता है,-- 

“स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरक्तो प्रमन्‍त महिमा भौर चन्द्र सुयंको तरह प्रत्यक्ष भा- 
| पको दयालुता सब प्रकार प्रशंसा और घन्यवादके योग्य है । यद्यपि यह आपको 
भलाई चाइनेवाला आपके सामने नहीं है, परन्तु राजभज्ञ ओर कर्तंव्यपालम 

करनेवाले लोगोंका जो कार्य है उससे अलग नहीं है + मेरी हृढ़ इच्छा है कि 
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इस पत्रने औरड़जेबका क्रोध भौर भी बढ़ा दिया । वह पहले औोसे राणा 
राजसिंहसे इस कारण बचुत हो क्रुद था कि वे रूपनगरकोी राजकन्धाको हर ले 
गये थे । फिर इसक अतिरित्ञ राजकुमार अजितसिंहको उन्होंने अपने यहां आ- 
यय दिया था; इस बातस भो वह उनसे बचुत चिढ़ा था । पर आज यह प्रतिवाद 
का यत्र पाकर क्रोधको वह बिलकुल म सम्हाल सका | सेवाड़ पर चढ़ाई करनेका 
नियय कर उसने बचुत शोप्र एक बचुत बड़ो सेना तैयार को जानेको आज्ञा दो। 
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भारतवषके सब प्रदेशों और सब राज्योंके नरश, भल लोग, मिरजा, गजा, राय; ईरान, 
तुग़न रूम शामके अधिकारो; सात प्रकारके जलवायुसें रहनेवाल भौर जल तथा 
स्लके रास्तोंस जानेवाल सभो लोगोंका सुख बढ़ । जहांतक बना मेंने इस इच्छा 
के अनुसार काय करनेमें चुटि नहों को। मेरो इस इन्काको बात किसोसे छिपी 
नहीं है भौर न आपद्ोको इस विषय कुछ सन्देह होगा। इस समय अपनो पुर्व 
सवा तथा आपको पुव भाज्ञाओं पर विचार करके सें आपका ध्यान कुछ बातोंको 


भोर भाकषित करता हूं। इन बातोंका साधारण और खास लोगोंसे बहुत कुछ 
सत्बन्ध है। 


“मेंने सुना है कि आपने अपने इस भलाई चाहनेवालके अधोनोंओे विरुर 
अपनो कुछ इच्छाके पण करनेके लिये बचुत घन व्यय किया है और खालो ख- 
जानेको भरनेके लिय एक अनुचित कर लगाया है । 

“आपको विदित डो कि आपके पू्वेज जलालुद्दोन अकबरने जिनका सिंहा 
सन स्रगंस है सब जाति वण और सम्प्रदायके लोगोंका पुत्रको तरह्व पालन करके 
४२ वर्षों तक न्याय और अपचपातसे निष्कण्टक राज्य किया । ईसाके या मुसाके 
धन्मका-- दाऊदके या भुहस्मदके धम्मका- मतलब यह कि चाहे कोई किसो 
धब्मका माननेवाला हो उनके राज्यमें सबको समान स्वाघोनता थो। जिस धारि- 
यन सम्प्रदायका प्रकतिके नित्यत्वका विश्लास ही नहीं है, या जो सम्प्रदाय यह 
कच्चा करता है जि यह संसार आपसे आप पेदा हुआ है, इस सम्प्रदायके लोग 
हों चाहे ब्राह्मण हों सब पर उनको बराबर क्पा थो और सबको उनसे आश्रय | 
मिलता था । उनके इसो निष्यक्ष तथा भ्रभद बर्तावोंके बदर में उनको समस्त प्र- । 
जाओने उनको “जगहुरु” को उपाधि दो थो । 
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+ 
है । 
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आज़ानसार तयारो होने लगो । परन्तु इस लड़ाईके लिये जो बड़ा भारो प्रवम्ध 
हुआ था उसका हाल जानकर ऐसा मालूम होता है कि मानों औरज्षजबन कोई 
बचुत बड़ा राज्य जोतनेक लिये यह प्रब्ध किया था । जो राजसिंह् उस समय 


एक प्रकार बिलकुल निसमहाय थे, जो भाग्यदोषस मुगल बादशाहको सममभ्ने 





“जो माननोय मुहच्यद नृरुद्दोन जहांगोर शाह इस समय स्वगर्से हैं उनके 
छत्रको ठण्डो छाया ३२ वर्षो'तक प्रजाभोॉंके सिरके ऊपर थो । लड़ाईके समय 
बड़ी वोरतास तलवार चलाने ओर सित्रोंके साथ विश्वासका बर्ताव करनंह्ोस बे 
सब कार्मोंम सफलता प्राप्त करते थे । 

“साननो | भो ' ओर 

साननोय सुप्रसिद्र शाध्जहां भो ३२ वर्षो'तक शान्ति भौर सुखका गाज्य 


भोगकर अपनो धमंपरायणता और दयाके कारण खूब यश पाकर इस समय खत 
मे विराज रहे हैं। 


“आपके पुवजोंके हृदयम ऐसोहो हितेषिता थो और ऐसोहो अच्छो उनको 
प्रहत्ति थो । ऐसोहो अच्छी ओर सड्गलमयो प्रव॒त्तिका यह फल था कि जहां जहां 
वे जाते थे वहां वचद्ां जय और जो उनके आगे आगे चलतो थीं ओर इसो अच्छो 
प्रहत्तिसके प्रभावसे वे अनेक देश और दुर्ग अपने अधोन कर सके थे। परन्तु, श्रौ- 
सन्‌ , आप अपने राज्यके विषयसें विचार कर देखिये कि आपके शासनसमयर्े 
कितने राष्य और दुर्ग खतन्त्र हो गये हैं ओर कितने दिन पर दिन होते जाते 
है। और ऐसो भवस्थामें जब राज्यके सभो स्थानोंम लूट पाट उपद्रव जोर जब्द॑स्तो 
जुश्मकोी घूम है मुगल सास्त्राज्यका अवश्यक्षो भौर भी क्षय डोगा। आपको आंखों 
के सासने हो प्रजाएं पांवों तले कुचलो जा रहो हैं; सास्त्राज्यके सब प्रदेश सब्र 
स्थान महा दरिद्र होते जाते हैं; चारों ओर खुनखराबो हो रहो हैं; विश्व भर 
विपत्तियां बढ़तो हो जातो हैं | श्ोमन-- ! जरा विचारिये कि जब दोनता और 
दरिद्वरताका आक्रमण राजाओं और राजपुत्रों पर भो हुआ है तव उनके अधोन 


सामन्‍्लों और सरदारोंको क्या दशा हो सकतो है ? सैनिकों और सनापतियों को 





सुख नहों है सन्‍्तोष नहीं है; सब अनेक उपद्रवोंस पढ़े हुए हैं। राज्यके व्यापारो 
अर मुसलमान असम्तुष्ट हैं; हिन्दू दोन होन निरस्त हाय निरवलम्ब,हैं; भर भनेव 


लोग ऐसी दुदशामें हैं कि केवल एक वक्त भोजन पतते हैं । तिसुपर, कितने 
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हि की किन रस हर की डक कमल तल ललिजन हल कल लक नल लक लिन म मशीन 
राजस्थानक्ाा इतिहास । डश्पू 








एक साधारण जमोंदार + थे, मुगलोंक बड़ साम्पाज्यके सुकावलेमें जिनका राज्य 
कुक भो नहीं था, ऋुद भोरंगजेबने उनके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये नहीं सा- 
लूम क्यों इतना अधिक प्रवध किया ! उसने अयने प्रधान सेमापतिको बुलाकर 
बढ़े अभिसानके साथ उससे कद्दा--“मेर साम्भाज्य भरसे जहां जहा जितने सेनिक 
हैं सबको इकटह्ा करक एक इतना मजबूत दख बनाञ्ो जिस कोई जोत न सके।” 
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दुःख-ओर दुर्भाग्यको बात है कि भूख प्यासके मारे क्रोध भौर निराशतास कितने 
तोग बराबर सिर पोट- पोटकर रोते और चित्लाते हैं ! 
“जो जाति ऐसो दोन द्ोन दरिद्र दशास हो उसपर जो राजा कठोर कर 


लगाता है उसको सर्यादा केसे रद्द सकतो है ? भारतको ऐसो बुरो अवस्थामें पुर्व 
स पिंश्चिम तक सारा भारतवष गला फाड़कर कह रहा है कि-- हिन्दुस्थानका 


बादशाह भौरक्‍्जेब दरिद्व निस्सहाय हिन्दू योगियोंसे डाइ करके ब्राक्नणों, 
भक्नों, बेरागियों, योगियों, संन्यासियों पर कर लगाता है; वल्कि तेमुरो वंशके गौरव 
सत्मामकोी उपच्ा कर वह संसारसे विरक्त रहनेवाल मिरप्राध तपसिबोपर भो जोर 
जणताता है |”-- जो पुस्तकें पवित्र और ऐशरोय भावस भरो प्रसिद्ध हैं उनपर 
यदि भापको विश्वास हो तो आप एक बार उनको पढ़ें । उनके पदढ़नेसे अवश्य 
ग्रापको शिक्षा मिलेगी कि ईश्वर सबका है, केवल मुसल्लमानोंका नहीं । चाहे 
मृत्तिपुजक्न हो या सजहव इस्तामका साननेवाला, सब उसको दष्टिसें समान हैं । 
वर्यविभेद उसोका किया हुग्रा है। बच्दो जोवोंका जोवनदाता है। आपको जिन 
मस्जिदोंसें उसके नाम नामाज पढ़ो जातो है भौर मृत्तिपूजकॉक जिन पुजन- 
मत्दिरोंमं शइ्डः घण्टोंको प्वनि होतो है, वे सभो खबको उत्पत्ति करनेवाले परस श्वर 
को पुजाको वस्तुएं हैं। भिश्र जातिके लोगोंके धर्म और झाचार विचारको निन्दा 
करना उस्र सवशक्तिसान्‌ परमंग्बरको इच्छाके विरुद्ध बात है । यदि इम्र किसो 
चित्रको बिगाड़ दें तो यह खाभाविक बात है कि इसने चित्रकारकोी नाराजगो 
का काप्त किया । इस विषयमें कविने बचुत सच कहा है कि “परमेश्वरके विविध 
कार्यों का अपमोन करने या उनमें दोष टुं़नेका कम्ो विचार न करो ।” 
“संक्षेप यह कि हिन्दुश्ों पर आप जो कर लगा रहे हैं वह बिलकुल त्याय- 
विरुद्द है । उदारनोतिझ साथ विचार करनेसे मालुम होगा कि यह बात न केवल 


की 
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| ४२६ राजस्थानका इतिक्षास । 
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झोरंगजेबको आजा प्रयारित होते हो मुगल-साब्याज्यमें जहां जहां जितः 
पैनिक सनापति आदि थे सब इकई रुए । काघुलसे, अजोमशाह बुलाया गय 
 भौर बच्ाखसे शाहजादा अकबर | यहांतक खि बादशाहका उत्त राविकारो सुल 
तान मअज्जम भो जो दक्षिणमें मह्याराष्ट्रससपे शिवाजोबे लड़ रहा था वहांके 
लड़ाई छीड़कर इस बड़ो सेनामें भा मिला | इतनो वड़ी संयुक्त सेना क॑ लेकर क्रो 
में भरा हुआ भोरड्लेब मेवाड़ूराज्यमें पहंचा । दुर हो राणा राजसिंहने मुगल 
सेनिकोंका कोलाइल सुना । कोलाइल सुनते हो उनके वोरइदयमें बड़ा हो उ 
त्साह भर गया। खूब जोश भरे शब्दोंमें उन्होंने अपने अधोंनस्थ सामनन्‍्तों और सर 
दारोको उत्तजित किया ओर अभिमानो औरड्जजवके युद्धके बाजोंकोी ध्वनि दर 
करनेके लिये सबको तेयार होनेको आज्ञा दो । उनको सेना थोड़ो थी अतएः 
गिद्धोट वोरोंकोी सदाको प्रधाक्रे भनुसार उन्होंने चुने चहुए पहाड़ो स्थानों जेबे क 
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स्थायविरुद है बल्कि एकदस नई है । इससे देश अवश्य दोन होन हो मनायगा : 
ऐसा कभी नहीं हुआ । इससे भारतमें जो शासननोति सदासे चलो भाई है वह 
बिगड़गो | पर खेर, यदि आय भपने धश्मक अनुरागक कारण यह नई बात 
| करते हों तो ख्यायानुसार सवशस्र पहल यह् कर राजा रामसिंदह पर लगाइय, 
| क्योंकि वेहदी वत्तमान हिन्दुओंमें प्रधान पुरुष हैं। उनके बाद अपने इस हितैषो 
को स्मरण कोजिये;--इसक मुकावल् आपको कम्त कष्ट होगा। निरपराध कम- 
| जोर चौंटियों और मक्खियों को दुःख देना घोर या भले एरुपर्क योग्य नहीं है। 
आझायर्य तो यह है कि आपके मन्तो आपको अच्छी झोर ऐेसो सलाइ नहीं देते 
हैं जिससे सम्भान ओर सत्यको रा हो !” 

(' औरंगजेब और उसके उच्तराधिकारो राजपूत राजाओंकी “जमीोंदार” 


कहते थे |! ! 
$ मुगल बादशाहोंके समय जसो तोपें काममें लाई जातो थीं वेसो अच्छी 


तोपें उस खसय तक युरोपमें आविष्कत नहीं ऋु॑ई थीं। काश्मोरयात्राके समय भी: 
+ रंगजेब ७० बचुत बढ़ो, ६० उनसे छोटो घोड़ोंपर और ३० बहुत छोटो छोटो 
| तोपें ऊँटोंपर ले गया था । टाड साइबने भो यह बात खिखो है सौर बर्नियर 
| साइबने तो इस युदको तेयारो खयं देखो थो। 
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न्दरा इत्धादिमें सोसोदीय वोरोंको इकट्ठा करनेका मिथ क्षिया। इसके साथहों 
मेवाडकी नोचो भुमिमें रहनेवाल लोग भी सब बस्तियोंको छोड़कर दुगम अरा- 


बलो प्रवंतमसाखामम जा|दसे । इस भांति मेवाड़के नो चेके स्थान सनुष्योंप एक प्रकार 
बिलकुल खालो हो गये औरफ्जबके सनिकोंने उन खालो स्थानोंपर त्रन्त अ- | 
घिकार कर लिया । चित्तोष्ट, सष्ठलगढ़, मुम्दोसर, जोरण तथा और कई दुग | 


धोड़ हो समयमें मुगलींसे अधोन हो गये । इतना काय हो जानेके बाद औरंगजेब 
नें जोते हुए दुर्गो में भपने सनिक बेठाय और फिर राणा राजसिंह पर आक्रमण 
करनेंके लिये अरावलोके अन्दर प्रवेश करनेका विचार किया। 

इस भयहःर चढ़ाईके समय मुसल्मानोंके पांवोंके नोचे रोंढे जानेसे मानों 
समय मेवाड़भूसि कांपने लगो । उनके घोर भत्याचारोंसे हिन्दू अत्यत्स पोड़ित 
होकर इधर उधर भागने छकगे। राणा राजसिंद लक्षण देखकर सममक्त गये कि इस 
समय न केवल सोसोदोय कुलके राज्य ओर गोरवके नष्ट ओनेको शझ्ञा है वरन्‌ 
सम्रग्न राजपूत जातिके सनातनघर् शोर प्राचोन प्रधाओंके विगड़नेका भय है। 


जिस पवित्र ध्मको विजातियोंसे बचानेमें उनके पृवजोंने किसो प्रकौर चिन्ता 


किये बिना अपने हृदय 6 रक्त बहाया था, भ्राज कैवल उस धम्मके हो व्झनेका 
भय नहीों था बल्कि राजपुतोंकी जोवनस्वरूपिनी क्षचाणियोंक्री पवित्र खतोत्वके भी 
विगड़ने को शइा थी ! ऐसी अवख्यामें क्या राजपुत वोर लोग निर्वोय ओर बेकाम 
लोगोंकी तरह चुपचाप बेठ रह सकते थे ? जिनके सम्मान और शिष्टाचारम जरा 
भो अन्तर पड़नेंसे उनके जदयमें बहुत कड़ो चोट पहुंचतो थो, स्तच्छोंसे बचानेकी 
लिये जिनको वे अपने हाथोंसे बध कर डालते या धधकतो हुड्के आग डाल देते 


थे, आज उद्हीं पविच चत्राणियोंको कलद्वित होते कौन राजपूत शरोरमें प्राण , 


रहते देख सकता था १ कोई नहीों । इसोलिय झ्ौरंगजबको चढ़ाई रोकनेक लिमन 


सभा रानपूत वोर आ आकर राणा राजसिंहके दलमं मिलने लगे । यहां तक कि 
मंवाड़के पश्चिम ओरके पच्मार्ोंके प्राचोन निवासो “पखिन्द और पलिपत भो # 


इजारों कमान लेकर 'हिन्दुपति' को रक्षाके लिये” बड़े उत्ताइमें बरकर मेवाड़ को 
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# उस प्राब्सकी वोलचालमप्न उक्त पहाड़ो स्थानोंको 'पल”' कहते थे । अतएव॑ 


उनके अधिकारों पलोन्द्र! या पलिपति' अथवा 'फलिपत' कह्ठे जातै थे । 











8२८ राजबस्थामका इतिहास । 








विजयवैजयन्तोके चारों भोर इकहई हुए। आज बहुत दिनोंके बाद वोरबर बपष्पा- 


रावलका प्रचप्छ “कड़े” गिद्ऑोट राजाके सिरके ऊपर दिखाई दिया । उबको 
ज्योति देख उत्साहित धोकर राजपूत वोरोंने जयध्वनि को । वह ध्वनि अरावलो 
। प्नतमालाके प्रत्येक श्रड्डस टकरातो प्रत्येक गुफामें प्रतिघ्वनित होतो चुई दूर दूर 
.। तक फल गई | त्योंहो मगलसनाने “अज्ञाहो अकबर” का रव किया । इस प्रकार 
| हिन्दू भोर मुसलमान सेनिक खुब उत्साहमें भरकर एक दूसरकोी ओर बढ़ने लगे। 
« राणा राजसिंहन अपने सनिकोंकी तोन भागोंमें बांटा और खब भागोंको 
| योग्य सेनापतियों के स॒पुद कर भित्र भिन्र स्थानोंमं स्थापित किया । बड़ा राज- 
कुमार जयसिंद अपने दजक सहित अरावलोको चोटोपर गया और ऐसो जगह 
उसमे अपनो सेना सब्जित को जहांसे शन्रओंका आक्रमण दोनों ओरसे रोका 
जा ख़कता था। गुजरात और उसके आसपासक लोगोंस बातचोत करनेका स॒ु- 
भोता टेखकर राजकमार भोमसिंद् पर्वतोंक पश्चिम भोर सेना लेकर गया। इधर 
राणा राजसिंह खयं प्रधान सेन्यद्ल लेकर नाइन नामक स्थानमें खड़े हुए । इस 
सख्ानक विषयस यदि हम यह कहें कि यह ऐसा था कि शच्र यहांतक पहुंच नहीं 
सकते थे तो हमारा यह कद्दना कक अनुचित न होगा | इस पहाडो स्थलमे राणा 
जोने ऐसो कुशलता और निषुणतास अपनो बड़ो रुना स्थापित को कि शत्रश्रोंके 
वहां भ्रावे छ चारों भ्रोरस उनपर आक्रमण किया जा सकता था । इस प्रकार 
अझपनो सेनाको तोन भागोंसें बांट | तथा भिन्न भिन्न स्थानींमस उनको सपब्जित 
कर वे छस पहाड़ो स्थानमं ठह्ररकर बड़ उत्साइक साथ शचत्रञओंको प्रतोन्षा करने 
| लगे । यदि भोरहजब इस माइम नामक पह्ाड़ो प्रदेशम प्रवेश करता तो अवश्य 
दलबल सहित मारा जाता; परन्तु उसका सोभाग्य कइना चाहिये कि वहां न 
जाकर वषद्द उसके बाहर बाहर दुबारो मासक भोलगाज्यमें गया और चत॒र तिबर 
खांकी सलाइसे ५० हआर सेनिकोंके सहित अपने पुत्र अरकवर को उसने राजधानो 
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नै कहा जाता है कि शज्ञावत सरदार गरोबदासने यह युक्ति निकाली थो | 
भश्ग्रस्थोंमें इस विषयमें प्रा पूरा हाण लिखा है कि जब औरहजेधको सेना दि 
खाई दो तब गरोबदासने बड़ो अच्छी वक्तता देकर अपने सेब्यमण्डलको उत्सा- 
हित किया था । 
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० लक न कप न जी कल अहम कर पक दी पल अप पे 
टद्यपुरकी भोर भेजा । भोरंगजब जिस स्थानसें दलक सहित ठच््दरा वच्द राजधानों 
के चारों भोर अण्डाकारमें था। उदबपुरको यदि इस स्थानका मध्यविन्दु मानकर 
किसो ऊँचो जगह से चारों ओर दृष्टि दौड़ाइये तो इसका अण्डाकार होना स्वयं 
प्रकट दो जायगा। यह स्थल दक्षिणोत्तर चौड़ा और पृवपश्चिस तड़' है। इसको 
लब्बाईका भाग कोई १४ और तड्डः भाग ११ सोल होगा। ऊंचो अरावलो पवत- 
मालासे कितनो हो शास्ताएं निकलकर इस भण्ड़ाकार प्रदेश हर भोर फंलो 
हुई हैं। इन शाखा पवतोंक किसो अंशकी ऊँचाई छ:सो हाथ है भौर किसोको 
भ्राठसौं तक | इस पहाड़ों प्रदेशमें छोट छोट असंख्य बन ओर पव॑तोंसे निकले 
हुए नाल हैं । इसक एक प्रान्तमें सुन्दर पिशोला कील इस प्रदेशकी शोभाकों 
घोर भो बढ़ा रहो है। इस सरितानों और जंगलोंस भरो हुई सनसान पहाड़ी 
भूमिसे बाहर निकलकर पूर्वभागको लब्बो चौड़ो बस्तियोंमें जानेके लिये केबल 
तोन पहाड़ो रास्स हैं। पहला बहुत उत्तर हटकर है; यह देलवाड़ाको बगलसे 
गया है। दूसरा पहखे और तोसरक बोचमें है; यह ऊपर कह हुए दुबारो प्रदेश 
के पाससे निकला है। तोसरा माग दुगस चप्पनक निकट है; इसोका नाम नाइन 
है । इन तोनों पहाड़ी पथ्ोंमें एक औरोंसे अधिक सुगम था; भौरंगजब उसोको 
पास उदयसागर सरोवरक बचुत निकट खेमे खड़ कराकर ठहरा । 


पिताकी आज्ञा पाकर शाहजादा अकबर ४० इजार सेनिकीक सहित राज 
धानोको ओर बढ़ा। “उसे रोकनेवाला कोई नहों मिला | महल, बाग, सरोवर, 
टापू सबको ओर उसको दृष्टि गई, पर कहीं कोई जोव उसे दिखाई नहीं दिया; सब . 
भोर सन्नाटा था !” उसने एक जगइ पड़ाव डाला।| अकबरको कहीं किसो मनुध्यको 
न देखकर आश्वथ्थ नहीं हुआ; क्योंकि वह जानता था कि शअत्याचाशे शत्रुश्रोंक 
आक्रसमणस अपना बचाव करनेके लिये मेवाड़क लोग अपने घरोंकों छोड़ पहाड़ों 
में जा बसे थे | यह समभकर कि इस स्थानसें कोई आपदा नहीं झावेंगो वह 
बड़ो निश्चिन्ततासे वहां टिका; पर वसे निश्चिन्त भावसे वह बचुत दिनोंतक रहने 
नहीं पाया । शोप्र हो राजकुमार जयसिंहने चढ़ाई करके उसे खुब हो कट्टमें 
डाला । भरष्ककवियोंने लिखा है कि “कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे; कुछ बेठे 


आानन्दसे भोजन कर रहे थे; कह्ों कुछ लोग शतरक् खेल रहे थे | सो वे झाये थे 
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दि मकर न कर की लि कस कि कक कम मटर रत हक मद अनिल 
तो लड़ने, पर ऐसे निश्चिर्स हो रहे थे ।” असु, जयसिंहने सहसा अकबर पर 
चढ़ाई कर दो ओर उसको सेनाको मार काटकर नट्ट किया। बचुतसे मार गये 

झोर बाकी मंदान छोड़कर इथर उधर भागनका उद्योग करने लगे; परन्तु भा 

गनेका किसों ओर उनको रास्ता नहों मिला; अतएव उनको भो घरकर राज 

पूर्तोंने सारा । तव अकबर ओऔरड्रजेबकोी सक्दायता पानेकोी झाशा कर दुबारोको 
भोर बढ़ने लगा; पर राणा राजसिंदने अपनो सेनाका कुछ अंश उस पहाड़ो साग 
में भगकर ओरड्रजेबकी सेनाको उलका रखा जिससे अकबरको सहायता पहुंच 
नम सको । उस समय अकबर बचाव॒का कोई उपाय न देख गोगुण्ड़ा होकर लम्ब 
चोड़ सारवाड़ राज्यमें निकल जानेका यज्ञ करने लगा; पर उसका यत्ञ सफल 
नहों हुभा, बल्कि वह और भी स्र्टमें पड़ गया । पहाड़ो सोमिया सामन्स भ- 
पने भोल सहायकोंको लेकर उसका रास्ता रोककर खड़ चुए । कुछ पहाड़ों 
ओझोर हल्लों पर जा चढ़े ओर वहांस शत्रभ्रों पर तोरोंकी वर्षा करने तथा पत्थरको 
बड़ो बड़ो चट्टान गिराने लगे | इधर राजकुमार जयसिंहने पोछूसे जाकर रास्ता 
रोका | इस प्रकार चारों झोरसे घिरकर औरड्रजबका पुत्र ग्रकवर बढ़ हो सइट 
में पड़ा । जिस ओर वच् दृष्टि डालता उसो ओर उसे झत्युज्ञा सामान दिखाई 
देता । ऐसे हो भयद्र सइटमें पदाड़ो स्थानमं सक भरसे घिरकर अकबरने कई 
दिन बिताय | घोर घोर ज्यों ज्यों दिन बोतते गये त्यथों त्यों उसको विपत्तियां 
बढ़तो गई । अन्तर्में यहांतक नोबत आई कि खानेके लिय अन्न भो उसके पास 
. नहीं था। तब लाचार होकर उसने जयसिंदसे क्पा करनेको कहला भेजा घोर 
. जिस कारणस यह लड़ाई ठनो थो उस कारणको भो नष्ट करनेको प्रतिन्ना को | 
उदारघइ्ददय जयसिंहमे उसको बातका विश्वास किया। उसको दुदंशा देखे उसपर 
दया करके घिराव छोड़ दिया, बल्कि बहांतक क्ृपा को कि उसको बचो हुई सेना 
को राक्ता दिखानेके लिये जोलवाष्टाके पहाड़ी रास्त तक अपने कुछ पथप्रदर्शक 
| भेजे | पथप्रदश कों को सहायतास वहांसे निकक्षकर अकवबरने अपने लोगों से सहित 

चित्तोड़-दुगको दीशरक्षे नोचे जाकर बिय्वाम किया # । 
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. $ प्रसिद् इतिहासवत्ता भाम साहचने भपन इतिहासमें औओरडइफ-जबके राजत्वके 
| विषयर्म बहुतसो बातें लिखो हैं। उद्दोंने लिखा है कि झौरंगजब खय॑ दकलबलके 
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सिद्ध मसलमान बोर दिलरखां एक और सना लेकर सारवाडुस देसरो नां 
मक पहाड़ो दरेंस होकर उस दगस पहाड़ो स्थानमें गया था। बहुतींका भमुमान 
है कि शाहजादे अकबरको उस घिरे हुए श्थानस बाहर निकाल लानेके लिये छो 
वह वहां गया था | पहल तो उस या उसको सेनाको किसोने रोका नहीं; परन्‍्तु 
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सहित इसी तरह घिर गया था भोर फिर उदारहृटय राजपतनरशको कपास 
छसने छटकारा पाया भा | आवश्यकता समभकर भाम साइबके लेखके कुछ अंश 
का अनवाद हम नोचे प्रकाशित करते हैं,--- 

“मुगलसना पहाड़ो रास्तेस बड़ बत्न भोर परिय्रमसे आगे बढ़ने लगी । परन्तु 
श्ोरंगजबके साथ जो लोग थ व॑ उन रशस्तोंस अनजान थे, इस कारण कुछ दर 
जानेके बाद सामने उनको कुछ छोटो छोटो पद्ठाड़ियां मिलीं जिनसे रमका 
भागे बढ़ना रुक गया । इधर राजपूतोंने एक हो रातमें उन सभोक पीछे धावा 
करके यहांतक पहुंचकर पड़ोंको काट काट उनके द्वारा उनके पोछेका भी रास्ता 
बन्द कर दिया । उस तएष्ठ' स्थानमें बन्द हो जानेपर औरड् जब और उसके साथी 
बाहर निकलनेके लिये बहुत उद्योग करने लगे; पर राजएुत वोरोंने पहाड़ों पर 
चढ़े और तोर सारकर उनका ख्व्योग व्यथे किया । औरड्रजेबकी जो सेना इस 
घिरावके बाहर थो वह भो कट हुए वच्छोंको बनो हुई मजबूत दीवार तोड़कर 
प्ड्मायता पहुंचानेके लिये अन्दर न जा सको। औरद्वजेबको सकेशियावाली प्यारी 
बेगस भी इस लड़ाईमें गई थो; वह भो अपने रछकोंके सच्चित एक जगह पहाड़ों 
मं घि गई । उसके शरोररज्षकॉने इस डरसे कि अधोनता न शस्वोकार करनेस क- 
राचित्‌ बंगमको कुछ दुःख उठाना पड़ राजपुतोंकी आधोनता सखोकार कर ली | 
. जिस समय बगम राणाजोके सामने पहंचाई गई उस समय उन्होंने यथोचित स- 
मानसे उसका खागत किया। भूख प्यास भोर विपत्तिके कष्टका जरा खाद च 
खानेके हो लिय राणाजोने ॥।रंगजबको दो दिनींतक पहाड़ोंमें घर रखा था। 
यदि और दो चार दिन औरंगजेब भौर उसके साथियोंकोी उस तरह भूखे प्यासे 
बन्द रहना पड़सा तो अवश्य सबका प्राणान्त हो जाता; परन्तु उदार राणाजोने 
तोसर दिन अपने सेनिकोकोी उन सबके भाग जानेका रास्ता कर देनेकीो 
भाज्ञा दो। जब औरंगजब इस सइटसे छुटकारा पा चुका तब राणाजोने रक्षकों 
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व्योहो वह वहां पहुंचा त्योंहो विक्रम सोलइगे % और गोपोनाथ राठौड़ने + बडे 
लोरशोरसे उसपर आक्रमण किया । उस स्थानमें दोनों दलोंमें बहुत देरतक श्. 
ढाई होती रहो | लड़ता लड़ता अन्तमें दिलेरखां मारा गया । इन दोनों लड़ा 
इयोंमें पराजित मुगलसेनाभोंको वहुतसो चीजें विजयो राजपुर्तीके हाथ लगो थीं। 
इस पहाड़ो लडाईका प्रबन्ध ऐसे अच्छे टंगस किया गया था कि अकबर 
श्रौर दिलरखांको परास्त करनेके बाद राणा राजसिंह तुरन्त औरंगजब पर भो 
आक्रमण कर सके | मनमे अनेक आशाएं किये हुए औरंगअंब अकबर और दि 
| शरखांको लड़ावर्यों का फल जाननेके लिये शाइजादा अजोमके सहित दुबारो गांव 
में ठहदरा इुआ था। उसके इृदयमें आशाको कितनोहो लहरें उठ रहो थीं; भाशा 
में वह कितने हो मुखखप्न देख रहा था । पर उसके सब खप्ने शीघ्र टूट गये;-- 
बहुत शोप्न राणा राजसिंहके आक्रमणसे अपना प्राण बचानेके लिये उसे व्यस्त 
छझोना पड़ा । दुबारोके लम्ब चौड़ दर्रेंम उसको तथा राणा राजसिंहको सनाश्ोंमम 
संग्राम आरस्भ दुआ । राजपुतसनिक राजपृतपति राजसिंहको वोरबासे उद्समाहित 
झोर उत्तेजित होकर भोरंगजबका व्यू तोड़नेके लिये बढ़ साहसस उसको ओर 
बढ़ने लगे | राठोडवोर साहसो दुर्गादास औरंगलेबर्स कठोर बदला लेनेके लिय 
अपने राठोड़ सनिकोंकोी उसके विरुद्ध रे चला। जिसने राठोड़कुलका नाश किया 
था, विश्वस्त धाश्मिक राठोड़ राजाको हत्या धोखेंसे विषके हारा कराई थो, आज 
राठौड़वोर दुर्गादासका उससे पूरा बदला लनेका हढ़ निश्चय था। और गजब आज 
बड़ सझटमें था । छदयको पत्थर जेंसा कठोर कर निछ्ठरतास जो हिन्दुओं पर 
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के साथ उसको बंगमको भो उसके पास पहुंचवा दिया और उससे केवल इतनो 
बात कइला भेजो कि “बदलेमें में इसके अतिरिक्त और कछ नहीं चाहता कि 
जाते समय रास्तमें यदि आपको गाय आदि मिलें तो उमका बध न होने दोजि- 
| येगा। बड़ा भनुग्ठहोत होऊँगा ।” परन्तु दुष्ट खार्थान्‍्ध भौरंगजेबने राणाजोको 
इस उदारताका कुछ भो गुण न माना; किन्तु कद्दने लगा कि “राणाने भविथ 


49 कान आन पा के 
में बदला लिये जानेसे छटकारा पानेके लिये हमको छोड़ा है !” 
# रूपनगरके राजा । 


| गोदारके अन्तर्गत गानोड़के अधिकारी । गोदर अब मेवाड़से अलग था / 
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राजस्थानका इतिहास | हश्श 


अल-+- 


अत्याचार करता था, जिनका नाश करनेके लिये उसने आज यह लड़ाई ठानी 
क्‍ घी, वे क्या उसे चुपचाप बिना कष्ट उठाये चले जाने दे सकते थे १ - कभो नहीं । 
यद्यपि भौरंगजेबको सेना सौगुनी अधिक थो, तौभी कोई राजपुत सामथ्य रहते 
उसे क्षमा नहीं कर सकता था । देखते देखते मुसलमानों और राजपुतोंम यसुद्द 
होने लगा । मुगलोंकों तोपोंको अंगरेज गोलन्दाज दागते थे । तोपोंधे भयंकर 
क्‍ गड़गड़ाइटके साथ घुत्रां निकलकर आाकाशको टेक लता था। उस गड़गड़ाइटके 
क्‍ साथ अपना प्रचण्ड शब्द मिलाते हुए लड़ाईके नशम मत्त राजपूत बड़े उक्छाइके 
साथ मुगलसंनाको ओर बढ़ने लगे | घुएँ के कारण कुछ देख न पड़ता था। तोपीं 
की मारसे कितने हो राजपूत बोर पल भरमें इस संसार चल गये; परन्तु सेनिकों 
का उत्साह कम नहीं इुुआ-- वरन्‌ बराचर बढ़ता गया । तोपोंत निकले हुए 
धु८ का बादल भंदते चुए अन्तम व मुगलसनाके बराबर पहंच गये । फिरक्ली गील- 
न्दाजोंकी उन्हींने अपनो तलवारोंका शिकार बनाया और जिन जजञोरोंस तोपें 
जकही हुई थीं उनको ठुकड़ टुकड़े करके आगे बढ़नेको रुकावट दूर को । मु- 
गलोंका व्यूह बातको बातमें टूट गया । तब उस छिन्न भिन्र व्यूहमें घुसकर राज- 
पूत सैनिक इच्छानुसार सार काट मचाने लगे । अधिकांश मुगलसनिकोंको उ- 
कहोंने काट गिराया । औरंगनेब मेदान छोड़कर भागा । उसको तोपें, दुसरे 
अस्त॒शस्त, शाहो कण्डा, बचुतस घोड़े हाथो, भरनेक खेमे छोलदारियां तथा बचत 
प्रकारकों अन्यान्य चोजें राणा राजसिंहके हाथ लगीं । यह संग्राम-- राजपूतो 
धन्म और गौरवरक्षाका यद् समर-- वेक्रमोय संवत्‌ १७३७ के # फाल्युन मासमें 
वसनन्‍्त ऋतुमें हुआ था । यद्यपि इसमें राणा राजसिंइको नोत हुई थो, पर मेबाडु 
तथा अन्यान्य राज्योंके बहुतस वोरोंके प्राथ गय थे । 
यद्यपि द्वार जानेसे औरदड्वजब बचुत हो दुःखित हुआ, पर उसका उत्साह 
कम नहीों इआ । हारने भोर अपमानित होनेका बदला लेनेके लिय उसने अपने 
सेनिकोंकोी चित्तौष्की चारदीवारोके नोचे एकत्र किया और सुलतान मुअब्जसको 
दक्षिणसे बुलाया । सुभब्जम उस समय महाराषकैसरो महावीर शिवाजोसे लड़ 
रहा था; पर भौरह्टजबने शिवाजोको खाधीनता नष्ट करनेका उद्योग करनेकी 


४.३ # सा सन्‌ १६८०--८९१ ड़ । 
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अपक्ा उत्तर प्रदेशमें अपने खोय चुए गौरवको पुनः प्राप्त करना अधिकतर आव- 

श्यथक समझता; इसोसे उसने अपने मुअज्जस नामक पुतको दक्षिणसे शोघ्र इधर चल 
 आनेके लिये पत्र लिखा | पर उसका उहं श्य सफल नहों हुआ । वोरवर जयमल 
| के वंशधर सांवलदासने कुछ राजपूत बोरोंके साथ चित्तौड़ भोर अजमरके बोच 
| ठह्चरकर दोनों नगरोंका सब सम्बन्ध तोड़ दिया ओर सुगलसना पर आक्रमण 
करके उसे खूब हो दलित और म्दित करना प्रारम्य किया । भोरक्‍न्‍्डजब बड़ो 
शइतमें पड़ा । अन्तमे अपनो स्वाधोनता और अपने जोवनके भो नष्ट द्ोनेका भय 
देख वच्ध लड़ाई छोड़कर चल जानेको लाचार हुआ । 


ओऔरड़जेबकोी बदला लेनेको इच्छा पूरो नहीं हुई । जिस उहं श्वस्े उसने 
मेवाड़ पर आक्रमण किया था वह्द सफल नहीं इन । उदृश्य सफल छोना तो 
ट्र था,--उस्े हार खा ओर अपसानित होकर लड़ाईका मेदान छोड़कर भागना 
पड़ा । उसे बड़ा हो दुःख हुआ; पर क्या करता ? बचावका कोई उपाय न देख 
आखिर भ्रजोस और अकबर नासक अपने दो पत्रोंकी लडाईका भार सौंप कर 
तथा उनको इस विषयमें सलाह देकर कि जबतक नई मुगलसना न पहुंच जाय 
तथबतक किस तरह लड़ना, वह अपने शरोररक्षकींके सहित अजम्रकी चला गया। 
अजमेर पहुंचकर उसने अपने पुत्रोंके लिये मेना आदिका प्रबन्ध कर राठौड़वोर 
सांवलटासके विरुद्द खां रुह्ेला नामक सेनापतिको १२ हजार सेनिकोंके सहित 
चित्तीड़की चोर सजा । प्रमण्डल नासक स्थानमें मारवाड़ो सेनिकॉंको लेकर 
सांवलदासने खां रुहेलेका सामना किया ओर पराजित कर पुनः अजमै रकी ओर 
उसे भगा दिया | इस लड़ाईमें मुगलसेनाको बड़ी इ्ानि चुई । 


राणा राजसिंह, उनके उत्तराधिकारों भोर सहकारो वोर लोग ऊपर लिखी 
लड़ाइयोंमें विजय प्राप्कर बड़ आनन्दसे रहने लगे । उधर राजकुमार भोमने 
अपने साथियोंके सहित पवेतोंके पश्चिम ओर एक दुसरो लड़ाईमें जय पाई । उ 
सने गुजरात पर आक्रमण किया । बचत शोप्र ईडर राज्य पर उसका अधिकार 
हो गया। इसन नासक मुसलमान उस समय वहांका अधिकारो'था; उसे तथा 
उसको सेनाको भगाकर बोरनगर होता हुआ भोम एकदम राजघानो पाटणमे 
जा पहुंचा और उसको उसने लूटा। इसो प्रकार सिद् पुर, सौरासो आदि कई स्थान 
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भीसने जोते । उसके आक्रमणोंते उन स्थानोंके लोग तड़ आकर आझापदे झाष 
भागने लगे; बहुतसे विनयके साथ उसके सामने जाकर क्षमा मांगने लगे । उनको | 
दोनताका हाल सन उदार हृदय दयावान राणा राजसिंडने भोसको वापस जला 
लिया । पिताको भाज्ञा पाते हो भोम युदका उद्योग त्यागकर मेवाड़में जा पहचा। 


हारे हुए शत्रुओं की कमा करना वोरह्नदय राजपुर्तोंका एक प्रधान मन्त्र है; 
इमो वोरमन्त्रके अनुसार वे काय किया करते हैं;--परन्तु टुश औरंग्रजेबके कठोर 
श्रत्माचारोंके कारण उनको इस मन्त्रकें विरुद्ध कार्य करना पड़ा। भौरंगजेब जैसा 
निहुर था वेसा हो कृतन्न भो था। जिस उदारह्ददय राणा राजसिंहने कृपा करके | 
उसके पुत्रकी सइटसे बाइर कर दिया था दुष्ट औरंगजब उनका उपकार भूलकर 
उन्हीं की पुनः कष्ट पहचाने लगा । पर फिर भी उसका मतलब न निकला । 
तोभी उसने दुश्ता नहीं त्यागो। अतएवं राजपत भो उससे उसको दुष्टताका बदला 
लिए बिना न रह सके । राणा राजसिंहका दयालशाइ नामक एक बड़ा सा- 
हसो और कायक॒शल दोवान था। उसे मगलोंस बचुत देष था; अतएव सवारोंको 
एक सेना लेकर नमंदासे बतवा नदियोंतक्व विस्तृत मालवा राज्यको उसने लूटा । 
उसमें ऐस्ो वोरता थो कि कोई-उसका मुकाबला न कर सका । क्रम क्रमसे सा 
रंगपुर, देवास, सारस्च, मांडू , उज्जेन और चन्दरो पर उसने अधिकार कर लिया। 
दयालशाहने इन स्थानोंकी लुटकर यहां जो मुसलसान भेनिक थे उनसेंस अधि- 
कांशका संहार कर डाला | इस प्रकार अनेक नगर ओर गांव उसके अधोन हुए। 
नगरोंके निवासो उसके उपद्वस इतने डर कि जो जहां थे वहोंसे भागें; किसोको 
दूमरको सुधि नहीं थी; यहांतक कि (भ्ग्रत्थोर्मं ऐसा लिखा है कि ) “प्रियलमा 
पत्नियों और प्यार पुत्रींको भी छोड़कर लोग प्राण बचानेके लिये भागे और 
जिन चोजोंकी दयालशाइके सेनिक उठाकर न ले जा सके उनको उन्होंने जला- 
कर नष्ट कर डाला ।” जिस अत्याचारों औरंगजबने निरायय राजपूर्तोंकी मद्दा 
भयंकर कष्ट पहुंचाया था आज उसके भ्रत्याचारोंका बदला लनेसें दयालशाइके 
सेनिकोंने तनि*क भो जटि नहीं को; यहांतक कि धर्मके विषयमें को बदला लिया। 
भश्यन्योंसे विदित होता है कि “काजियोंके हाथ पर बांध दिये मय; उनको दा- 


ढ़ियां मूड़ दो गई” और कुरानको पुस्तक कुवोर्से डाल दो गई ।” दयालशाइने 
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अपने ऋुदयकी इतना कठोर किया था कि जहांतक सम्भव था किसो मुसलमानको 
उसने क्षमा नहीं किया | मसलमानोंते हाथसे मालवा राज्य छिन गया, बल्कि वह 
राज्य एक प्रकार सनसान ससर हो गया । लूट सारसे दयालशाहको जो घन 
प्राप्त हुआ उसे उसने अपने मालिकके खजानेमें दे दिया और अपन प्रान्तको बचुत 
शोभा बढ़ाई तथा उम्राति को। 
मालवासें विजय प्राप्त कर वहष्द राजकुमार जयसिंइके साथ चित्तोड़के बचत 
पास' औओरंगजेबके अजोस नामक पुच्रसे लड़ने गया। इस लड़ाईम म्वाड़के वोरोंन 
राठौड़ भोर खोचो +' वोरोंको सहायतास अजोमको सेनाको खूबहो मारा काटा 
जिसस अस्तर्म वह हार गई । हारकर अजोम रणथम्भोरकों ओर भागा । पर उस 
नगरसें स्थान पानस पहले उप बड़ो हानि उठानो पड़ो थो; क्योंकि बिजयो राज: 
पुर्तान उत्तका पीछा करके उमके वचुतस सनिकोंको नष्ट कर डाला था । जिस 
अझजोमने इसस एक वष पहल सहरसा आक्रमण करके चित्तीड़नगर पर अधिकार 





कर लिया था आज उसे उसका पुरा बदला मिला । परन्तु इतने पर भी राणा 
राजसिंहको बदला लनेको प्यास नहीं बुको । जिस दुष्टन उनके असंख्य हिन्दू 
भाइयोंकी कष्ट पहुंचाया था, खवग॑भूमि मेवाड़को श्मशान कर डाला था, पवित्र 
सनातनधम्मको पांवीं तल रोंदा था, जबतक उसका एक भो संनिक मेवाड़म 
रइता तबतक राणाजो कंसे निश्चित्त हो सकते थे ! उद्ोंन मेवाड़स मगलसेनाके 
पांव एकदम उखाड़ देन का सइल्प किया और थोड़े हो समयमें इस सइल्पका 
साधन कर कुछ दिनोंके लिये शात्ति प्राप्त को । परन्तु वह्ठ शान्ति बचुत दिनीं- 
तक नहीों रहो, क्योंकि शोघ्र हो उनको मारवाडके नाबालिग राजा अजितसिंइके 
पक्षमें मुगलोंके विरुद सलवार उठानो पड़ो । 
जिस दिन घाश्मिकवर यशोवन्तसिंह्को औरड्रजबने हत्या कराई, जिस दिन 
पिताके शोकसे आकुल बालक अज़ितसिंहके कैद करनेका उस दुष्टने उद्योग 





॥' उक्त सहकारो वोरोंकी नामावलो यह है,-- मखम और गंगा शक्तावत; 
सालुम्बाधिपति रत्न चंडावत; सादरोके काला चन्द्रसेन: बेदलाके धबलसिंड चो. 


| हान; बिजोलोके बाल पंवार | लड़ाईस पहले इनमंस चार वीरोंने वहक्नता द्कऋर 
| अपन सनिकींको उत्साहित किया था । 
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किया, उसो दिन राठौड़ रानोने सारवाड़राज्यके शासमका भार अपने ऊपर 
लिया । उसो दिनसे वह भपने पुत्रके इअकको रक्षा करनेके लिये अद्भुत सावधानों 
झोर बदिमानोसे राज्यकाय चलाने लगी। कितने हो समयोंमें फितनो हो कठोर 
विर्षात्तयोंका उसे सामना करना पड़ा, कितने हो अ्रवसरों पर उसे घोर सह्टोंमें 
पड़ना पड़ा, पर भपनो बुदिसानो और दक्षतासे बच समस्त विद्नों विपक्षियों 
भीर सइटोंके बाहर निकलतो गई। केवल इतना हो नहों, बल्कि बहुतसे खोये 
हुए विभवकों उसने शत्र॒तोंके ग्राससे छुड़ाया । वह वोरपत्नो थो, बोरवर वष्पासवल 
के ०वित्र वंशर्मे उत्पन्न हुई थो, बोर स्त्रियों जो उत्तमोत्तम गुण हैं उन सबोंसे 
वह विभूषित थो । बचुत दिनोंतक उन्हीं अच्छ गुणोंकोी सह्ायतास वह भपने 
पुत्रके खाथको पूरो तरह रक्षा कर सको शो, परन्तु इस बार क़ुर भोरहक्‍इजबने उ. 
सके विरुद्ध ऐसो कठोर काररवाई आरम्भ को कि उसका सुझ्ावबला करना रानो के 
लिये किलकुल असन्भव हो गया । तब राणा राजसिंड मेवाड़ ओर मारवाड़को 
सेनाओं को एकत्र करके गोद्दार राज्य मे प्रधान नगर गानोड़के अधिकारोसे युद् 
करनेको चले । राजकुमार भोम इस संयुक्त राठोड़ श्रीर सोसोदोय सनादलको 
लंकर अकबर और तिवरखांके मकाबलमें पहुंचा । बहुत शोघ्र दोनों दलोंमें ल- 
डाई प्रारम्भ हो गई | सुगलसना युदनिपुण्च राजपूर्तोंकी बरावरों नहीं कर सको। 
वच् पराजित चुई | कहा जाता है कि एक चतुर राजपूतको एक अपूर्व चत्राईसे 
यह विजय प्राप्त चुई थी । राजपूत सनापतिने मुगलसेनामेंसे पांचलो ऊँट पकड़वा 
मंगवाकर उनको पोढठोंपर बलतो हुई मशालें बांध दों ओर दगातके समय उनको 
कोड़ दिया। रातके अन्धका रमें दुरपर बचदुतसो मशालें हलतों देखकर मुगलसंनिक 
बहुत शद्धित हुए और इधर उधर उन्होंने भागना भारसम्भ किया। यह मयोग पा 
राजपृतोंने आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया। 


ओरड्जबका कोई सतलव नहों निकला | बहुत कुछ सयोग और सहायता 
रहते भो वष्ठ किसो प्रकार राणा राजसिंहको वशम न कर सका । लगातार कई 
युद्दोंमें उस परएजित करके वोरवर राणा राजसिंद तथा उनके सहकारो और सित्र 
राजपुत राजाशों तथा सरदारोंने उसे पदच्युत करके उसको गद्दोपर उसके पुत्र अक- 


बरके बेठानेका विचार किया भौर चुपचाप अकबरको इस बातसे सूचित किया | 
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परम धाश्मिक हद पिता थाहजहांको पदच्युत करके पिढद्रोही भोरडइजेवने संघर 





| के सामने जो नोच उदाहरण उपल्थित किया था शाहजादा अकबर उस उदाहरण 


का भगुकरण करनेक्ता सुयोग त्याग न सका; अतएव बड़ो प्रसबतासे राजपूर्तोका 
प्रस्ताव उसने स्वोकार किया और इस कायके शोप्र कर डालनेका सबसे अनुरोध 
किया । बचुत शोघ्र राजपूतवोर लोग दलबन्तके सहित उससे जा मिले। छ्योतिषी 


ने आकर उसके गहोपर बेठनेका दिन भो नियत कर दिया; और सब प्रवन्ध भी 
धोरे धीरे होने लगी । पर खास अकबरकी असावधानी और अविचारके कारण 
सथ प्रकारके प्रवन्ध निष्फल हो गये; उसका और राजपत्रोंका उद्योग व्यथ हो 
गया। जिस चतुराई भोर तोक्षण ब॒दिको ओरडइ्नजवब सब बातोंमें काममें लाता था 
यदि भकबर वसी थोड़ो सावधानोस भी काम लेता तो उसकां सब मतलब भ्- 
वश्य सघ जाता और वबद्द जान सकता कि जिस ज्योतिषोने उसके गदहोपर बेठनेका 
दिन नियत किया था वह ऋछुर कपटो भौर विश्वासघातक था । उस कपटो ज्यों 
लिषोस जब देखा कि शाइहजादे अकबरके राज्याधिषेकका सब प्रबन्ध हो गया 
ग्रोर उसको तख्त पर विठानका उ्द्योग किया जा रहा है तव उसने जाकर सद 
बातें भौरंगजेबस कह दों । उस सहृटके समयग्रं भपनो अवस्था पर एकबार औ 
रंगजबने विचार किया । विचार करनेसे उसे मालूम चुआ कि वह अकेला है; 
शरोररक्षकोंके सिवा उसका कोई सहायक वहां वत्तमान नहीं है; म॒ुअज्जम और 
अ्जोस बहुत दुरपर हैं; इधर अकबर बहुत पास है--अजमरस केवल एक दिनके 
रास्तेपर है। तव ऐसो अवस्थामें क्या उपाय था ? ऐसा कोई बोर पुरुष भो उस 
समय भौरंगजेबके पास नहों था जो खुलाखुलो अकबरका मुकाबला कर सकता। 
तो वह्ठ क्या करता ? एक दिनसे अधिक समय भो नहीं था । ऐसे सदछुटम एक 
दिन एक कझणके बरावर उसे मालुम होने लगा । उस एक दिनके एक चंणको 
व्यध कासमें खराब न करके चतुर औरंगजेबन बचावका उपाय सोचना आरम 
किया। उपाय सूक गया। वह बड़ा हो अच्छा था; उससे कुछ भी खून खराब: 


। जगहों दुई और सहजमें झोरंगजेबका बचाव हो गया । उसने अकबरके नाम एक 
|| बनावटो पत्र लिखा भौर एक जासूसको भाज़ा दी कि इस पत्रको ले जाकर 
चुपचाप राजपूत सरदार दुर्गोदासके खेसेमें डाल आश्ो। राजपू्तोंके मनमें अक 
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वरके विषयमें सन्देष्न पैदा करनेके छो लिये यह पत्र लिखा गया था । सो चतुर 
भीरंगजेवने छल और कोशलसे अपना सतलव निकाला । उस पत्रमे अकबर की | 
बडिमानोको प्रशंसा करते छुए उसने लिखा -- “बंटा ! तुस्हारों इस चालाकोको 
खबर पाकर में बचुत खुश हुआ। पर खुब होशियार रहना। राजपूतों शो इमारो 
इन काररवाइयोंका जरा भो शबहा न डोने पाये । जब जंग शुरू हो जाय तथब 
तुम राजपूर्तीं पर इस तरह टूटना कि उनमेंसे एक भो जिन्दा न बचे । बस, फिर 
इमारो फतह है।” ऐसे हो छलसे शेरशाइने राजपूत मालदेवस अपने प्राण बचाये थे 
झोर जिस समयका हाल हम लिख रहे हैं.उस जसानेमे सहाराष्रवीर शिवाजोके 
विरृद्द भी यहो नोति कामसें लाई गई थो | 

झोरंगजबका बनावटो पत्र दुर्गादासके # 'हाथ पड़ा। अकबरके नाम सिरनासा 
भौर प्रोरफ्जजेबकी मुहर देखते छी उनको सन्देह हुआ । मुच्दर तोड़कर उन्होंने | 
पत्रको भाद्योपान्त पढ़ा । सब बातें उनको खप्नसी मालूम हुई । ओऔरइजबको 
चतुराई न जानकर उन्होंने पत्रकोी सच्चा -समभका। जिस भअकबरको बादशाइ बनाने 
के लिये उन्होंने इतना प्रबन्ध किया था, क्या उसने धोखा दिया १ क्या ऐस पत्र 
पर विश्वास किया जा सकता है ?-- पर दुगादासने उसपर विश्वास किया; क्यों- 
कि वे जानते थे कि चतुरता और विश्वासघातकता मुगलोींके कुलको रोति है; 
अकबर भो मुगल था; अतएव दुर्गादासने मनमें सोचा कि उसका भी विश्वासघात 
करना कुछ आश्वयको वात नहीं है । बड़े हो दुःखके साथ मुगलींको बारब्बार 
घिकारते हुए उद्दोंने अपनो रूना इटा लो 

राजपुतोंके विचारके इतनो जलदी बदल जानेका कारण अकबरको समभमें 
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# टाड साहबको टर्गादासका एक चित्र सिला था । यह राठोडवोर लगो 
नदोके किनारे ट्रगार नामक स्थानका राजा था । इसोने बालक अजितसिंइको 
अत्याचारों औरंगजबके ग्राससे बचाकर नाबालिगीके समयमें उसको रक्षा को थो 
भौर सरदेशको स्वाधोगता पुनः प्राप्त करनेके लिये अनगिनत बार शतओंसे युद्ध 
किया था । जद यह अकबरको संकटसे छडाकर ले जा रह्न था तब अजोम इसे 
चालोस हजार अशर्फियां घुस देना चाहता था; पर इस तेजस्त्रो वोरने ध्णाके साथ | 
घूस लना अर्तोकार किया था । 
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गहों आया । अंपने भाग्यको चिन्ता कर वचन बहुत शोक करने क्षमा । उसके वि 
शासो सेमापति तिबरखांको भो बहुत चो दुख हुआ | तिवरखांको बड़ी इच्छा 
थो कि अकबर बादशाह हो जाय; आज सब प्रबन्ध हो जाने पर भो उसको यह 
इच्छा पूरों नहीं हुई: अतणएव उसके दुःखका ठिकाना न रहा और दुःखके बाट 
निराशतानें उसे घरा | आखिर अकबरको तसख्त पर बिठानेके लिये वच्च चुपचाप 
ओऔरंगजबको मार डालनका उद्योग करने लगा; पर उसका उद्योग सफल नहीं 
कं, बल्कि इसो उद्योगमें उसके प्राण चले गये । इधर औरंगजेबको चतुराई प्र- 
कट होनैसे पहल मुग्रझोम ओर अजोम उसके पास पहुंच गये । तब उसे किशे 
धातका डर न रहा । अकबर बहुत भयाकुल हो राजपूतोंकी शरणमें गया। राज 
पुरतोंकी भौरंगजबको चतुराई सालम हो गई थो, अतएव उन्होंने अक्रवरको रचा 
करनेमें ग्रागापोक्ता नहीं किया। पर अकबर किसो तरह निश्चित्स न हो सका;-- 
वच्च जहां जाता वह्ीं उस जान पड़ता कि पिताक्के क्रोषको चिनगारियां उसपर 
गिर रहो हैं । वह अपने पिताकोी कठोरताको खुब भ्रच्छो तरह समझता था । 
उसको कठोरताको बातें वह ज्यों ज्यों विचारता गया व्यों त्यों उसज्ना डर बढ़ता 
गया । अन्तमें यह सोचकर कि निकट रहनेमें ज़चाव भहीं हो सकता उसने दुर 
भाग जाना निश्चित किया । गठोड़वोर दुर्गादासन' उसको बचहुत घबराइट देखकर 
४०० सवारोंके साथ उस पालरगढ़ नामक स्थानभं महाराष्ट्र नायक शब्भाजोके 
पास पहुंचवा दिया । मेवाड़ और डंगरपुरके दरों से होता दुआ नमंदा पारकर 
वह उत्त स्थानमें पहुंचा। रास्तेसे उसे किसी प्रकारकी रुकावटका सामना करना 
नहीं पड़ा । पालरगढ़में कुछ दिन रहनके बाद एक विलायतो जहाज पर सवार 
छोकर वच्ध फारस चला गया। हि 
असम साहब लिखते हैं कि “भाई शजाको आत्माको पठानोंके बोच देखकर 
ओऔरड्'जेब जेसा चिन्तित हुआ था बसी हो चिन्ता उप अकबरके भागकर शब्भाजो के 
.| पर्स जानेको खबर सुनकर हुई । विशेष चिन्ता उसे अकबर और राजपुतोंमें मे ने 
हो जानेके कारण हुई | यदि उसे सदा राजपूर्तोंस युद्ध करते रहड़ा पड़ता तौभो 
वह इतना न घबराता जितना इस बातसे घबराया । राजपूतोंने उसे जानसे 
सार डालनेका नहों किन्तु पदर्युत करनेका उद्योग किया था। आज उन्हीं राज- 
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पर्तीकी भकबरसे मिलते देखकर उसे बड़ो शइग हुई । वह चाहता था कि राज- 
पर्तोंमि सम्धि हो जाय; पर अपन उच्च पदका ख्यान्तकर स्वयं सन्धिको प्राथना नहीं 
कर सकता था। सिपद्सालार दिलरखांके अधघोनके एक बुडिसान राजपूतने ब- 
हुत भच्छे ठड्गस सम्धिका प्रबन्ध कर दिया । एक तरह उसोन औरह्जबको वत्त- 
मान सइटसे बचाया | घर जानेके बच्चानेस सनामभेंस मिकलकर रास्तेसें शिष्टाचार 
की रोति पर उसन राणाजोस मुलाकात को । दोनोंस बचत देरतक अनेक वि: 
पर्योको बातें होतो रहों । बात हो बातम लड़ाई भगड़ोंका दत्तान्‍न्त चल पह्ा। 
राजपुत सैनिफने इसके लिये बचुत दुःख प्रकट किया; भौर मालूम होता कि 
उसका दुःख प्रकट करना बनावटो नहीं था | इसके बाद उसने राणाजोसे कहा 
कि यद्यपि औरड्रजवब खर्य सम्धिको प्राथना नहीं करगा, तोभो सम्धिको बात 
प्रदि उठाई जाय तो वच्ध उस स्वोकार कर लेगा ।? इसपर रागाजोने उससे कहा 
कि “अच्छा, तुम मेरो ओरसे बादशाहसे सनम्धिका प्रस्ताव करो ।”-- मंवाड़के 
भट्ककवियों की लिखावटसे आस साइवको लिखावट मिलतो है | भद्दकवियोंन उन्त , 
मध्यस्थ राजपुृतकी बोकानेरनरश राजा श्यामसिंड बतलाया है । 


श्ामसिंहसे राणजोके सनका हाल जानकर चतुर औरड्रजब अपनो साभा- 
विक चत्राईके अनुसार काय कंरनेमें नहों चुका । यद्दध जानकर उसे अपना मतलव 
निकालनेका बचुत अच्छा मौका मिल गया कि राणाजो सन्धि करनेगो राजो हैं। 
यह अवसर पा आजकल करके वच् उनको तो लड़ाईका प्रबन्ध करनेंसे रोकता 
भोर खयं भोतर हो भोतर सेना संग्रह्न करता गया। ४१२ घीर बरसात आ गई; 
अतएव राणा राजधिंहको आपहो लड़ाई झा प्रजन्ध रोकना पड़ा । बरसात बीतने 
पर औरड्जब सेनाके सहित उनपर चढ़ाई कर* के थोग्य हो गया । पर सम्धि 
हो गई । इस सब्धिके विषयर्म विद्दर आरा साइडल लिखा है कि “दुःखको बात 
है कि सब्धिपत्र्में मुण्डकरके उठा देनेकी बात हो नहीं थी, बल्कि उसका उसमें 
जिक्र हो नहीं था । उसमें केवल इतना हल्खिा 4; कि राणाजो चित्तीड़के सब 
जिल पुनः प्राप्त करेंगे । जोधपुरका भो उसम उन्ख था ।”? आम साइबने किस 
सथ्तासे वह सब द्त्तान्त लिखा है सो सन्धिपतका अनुवाद देखनेसे पाठकोंको 
मालूम होगा । परन्तु वह द्वत्तान्त राणा राजसिंचके उत्तराधिकारों अयसिंहके 
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५ परन्‍विनत-+ 





समयका है; अतएवं इस जगह उसको समालोचना करना उचित नहीं ज्ञानप 
हता; क्योंकि सब्धि होते न होते ही राणा राजसिंहका देहान्त हो गया के । राज 
| गद्दीपर बैठनेके बादहोसे बराबर मुगलोंसे युद्ध करते रहनेके कारण उनके शरोर 
में बहुतसे गहर घाव हो गये थे। उन्हों घावोंके कारण अन्तमें उनका स्वास्थ्य बचत 
बिगड़ गया । एक तो वे चिन्तामे कमजोर होछ्ो रह थे तिसपर घावोंका कह 
था। अस्तु, सब कष्टोंसे छुटकारा पाकर खगसिंहासन पर वे अपने प्रात:स्मरणीय 
पुवेन्ञोंकी मग्ड़ लोमें जा विराजे । 
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$ औरड़जेवके साथ शरसिंद्र (राणा राजसिंहके चचा) और नरहर भट्ट को सन्धि 
का धत्तान्त,-- 
“असानके अभिलाषा करने और बुलानेके अनुसार औसमानके ये दो सेवक 
_राणाजोके ओरसे नोचे लिखे प्रस्तावोंको निवेदन करनेके लिये श्लोमानके समीप 
आये हैं । भरोसा है कि इन प्रस्तावोंको तथा उनको जिल्‍ू प्मसिंद इनके बाद 
निवेदन करेगी श्रीमान्‌ प्वोकार करेंगे। 


“मच्छु रो” शब्दके सहित 
ओऔरढ़जबके पच्छे का 
निशान । 


“म्च्छ रो” 
9 





प्रथम ।--चित्तो ड़के तथा उससे सट रुए आसपासके सब जिल वापस मिलन । 

द्वितोय ।--हिन्दूध के से सम्बन्ध रखनेवाल अनेक भवनों और देवमन्दिरोंको 
तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं। जो बात हो गई वह पलट नहों सकतो; पर 
भविष्यमें ऐसा न हो । 

ढ्तोय ।--अबतक राणाजों सचह्ाायतामें बादशाह्को जो कुछ देते भागे हैं १६ 
बराबर देते रहँंगे; पर इससे अधिक सच्चायता न मांगो जाय । 


चतुर्थ ७-इमलोगों को भरोसा है कि स्व॒गंवासो राजा यशोवन्तसिंह के एुत्र 
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कल कत गत 2: ५ हर दे ० के कि 
जिस दिन इिन्दुकुलस्थ वोरवर महाराणा प्रतापसिंह सखवदेशप्रेस और छंन्धास- 


धर्माका भहुत परिचय देकर इस संसारसे बिदा हुए उस दिन मेवाड़भूमिमें जो 
गहरों अधियारी छाद्द उसे अमर, कर या जगतूसिंड कोई दुर नहों कर सका; पर 
वीरवबर राणा राजसिंहने अपनो अड्भत वोरता भौर खदेशप्रेमिकता से उस अन्धकार 
की बिलकुल दुर करके सेवाड़का गौरव एनः स्थापित किया । जिस परिश्रम, 
उद्योग चोर वोरत्वसे वे औरइजबके विरुद्द लड़ थे उसले उनके स्वदेशप्रेमका स्पष्ट 
परिचय मिलता है। राजसिंह वोरोत्तम प्रतापसिइके उपयुज्ष वंशधर थे; इसोसे 
भारतकी उस भोषण गड़बड़के समय दलित दःखित और उत्पोड़ित भारतवासियों 
के उद्धारके लिये उन्होंने जबदस्त मुगलबादशाहस लड़ाई ठानो थो । भारतवष के 
उस अध:पतनके सम्रय यदि वे उत्पन्न न होते ती कदाचित्‌ हिन्दुजाति और सना- 
तनहिन्दुधग्मेका एकदम नाश हो जाता । उनक्षे पवित्र चरित्रस औरदड्ू जेबके चरित्र 
को किसो तरह बराबरो नहीं को जा सकतो । दोनींके चरित्रोंका मिलान करना 
अन्याय है; क्योंकि दोनोंमें बड़ा भारो अन्तर था। एशिया भरमें जितने राजाश्ों 
ने जन्म लिया उनमें कोई ओरंगजबको भांति गहरे पापकपमें नहीं डबा, कोई 
उसको भांति जन्म भर पशआओंकासा आचरण करता नहीों रहा । दसरेकें जोवनको 
परवा न करना उसके जातिभादयों का मुख्य घम्म था; -- वह इस धर्मपर पूरो 
तरह चला | उसका हृदय इतना कठोर था कि विजय प्राप्त करनेपर भी उसने 
कभो किसो पर कृपा नहों को। यहांतक कि विलकल वशमें आ गये हुए शचसे 
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अर आखित लोग अपना भ्रपना काय सम्हालनेके योग्य होने पर अपना राज्य 
एन; पावंगे । ( क ) 


आत्ममयादाके विचारस हम छोटो छोटो मांगें नहीं कर सकते । सुयको 
किरणोंकोी तरह आपके भाग्यको ज्योति खदा बढ़तो रहे और अस्त न हो । 


आपके सेवकों शरसिंद ओर नरहर भट्ट को अर्जो ।” 
संवत्‌ १७३५, वेकुमोय; सन्‌ १६८१ ६० में राणाजो स्गंवासो हुए । 


जी 3+लजलीसकज+- “अलला+++ “ज-+-०> 





नल ५३394 ०+०-3+>ननमाे अर»... “७ ल्‍प सनन++मकान+-- ५7०७ कक - ०३०५०» ३--न्मण- ७ 


( के ) राणा राजसिंहने मारवाड़के राजपुत्र अजितसिंहके स्वाथंको रक्षा और 
मुण्डकरका विरोध करनेके लिये लड़ाइपर कमर कसी थो | अजित उस समय भी 
राणाजोको रक्षामें रहा था । 
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ााआ 


भी वच्च बदला खनेमें न चुकता । उसके ऐये अत्याचारोंका एक उदाहरण गोल. 
| कुष्डानरेशके साथ उसका अमुचित/बर्ताव है | पर संसारप्रेमिक राणा राजसिंहबे 
सौर उसके चरित्रमें कितना! अन्तर है! जिस अत्याचारोने ऋदयको पत्थर जेघा क- 
ठोर कर उनका अनिष्ट करनेमें तनिक भो जुटि नहों को, दयावान्‌ राजसिंहने उसे 
असंख्य बार छा किया । उनका इृदय दया, कृपा, क्षमा भादि पविजन्न गुणोंसे 
भूषित था; इसोपे अत्याचारों शत ने उनसे चमा पाई,थो | यदि वे चाइते तो कओऔ- 
रंगजंबकी दलबलके सहित नष्ट कर सकते, पर उस अभ्रत्याचारों तथा उसको 
जातिकज्ने लोगोंके भविष्यत दुःखका विचार कर विजय मिलनेके समय भो उन्‍होंने 


अपने पुत्र जयसिंहको लड़ाई के मेदानसे बुला लिया । अपने देशको रक्षाके लिय 
'एक युदकुशल सनापति भोर तेजल्तो बोरको भांति उन्‍होंने जो अद्भुत युदकुशलता 


ओर वोरता दिखाई उसके लिये उनको प्रशंस।]अनन्त कालतक होगो । विशेषकर 
दुःख पड़ो ुई प्रभावतोका उद्दार करके उन्‍होंने जिस वोरत्व ओर महत्व का परिचय 
दिया था उसका जोड़ संसारमें कहीं नहों मिलेगा। वे एक बड़ भारो विद्यान और 
हितेषो राजा थे, इस बातक्षा प्रमाण तो उनको वह पत्रिका हो है जो उन्होंने 
ओरड्जेबके नाम लिखो थो । उस पत्रिकासे उनको जो लेखकुशलता और उदार- 
छूदयता प्रकट होती है उससे इम कह सकते हैं कि उनका नाम बह़ें नोतिफ़ 
कोर विद्दान सहकमाओंको नामावलोमें संयुक्त करनेके योग्य है। इसके अतिरिक्त 
वे शिल्पके बड़ प्रेम्ो थे; इसका हृढ़ प्रमाण उनका खुदाया हुआ लब्बा चौड़ा 
'राजसमुन्द' सरोवर हो है। राजसमन्द कोलके बननेका कारण और उसके सम्बन्ध 
की सब बात नोचे वर्णन करके हम सेवाड़के इतिहासके इस ज्योतिसंय भ्ध्यायको 
समाप्त करेंगे । द 


|... राजसमुन्द कोल ।--महान्‌ जातोय काय और राजपूतओसिका प्रवल प्रमाण 
| यह रासजमुन्द कोल राजघानोसे साढ़े बारह कोस उत्तर अरावलीके तलसे एक 
कोसके शघ्न्तर पर है। गोसतो नासमको एक पहाड़ो छोटो नदोका बचाव बांधके 
। दारा रोककर यह्ष कोल बनाई गई। राणाजोने अपने नामके अनुसार इसका नाम 
। “शाजसमुद्र” ( राजसमन्द ) रखा । उत्तरपश्चिस और उत्तरपुष छोड़कर इसके 


चुर भोर उक्त बांध है। कोल बदुत हो गहरो है और उसका चिंराव प्राय: छः 
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अमल कएए 


कोस है। बांध एक सिरेसे दूसरे सिरेतक बिलकुल सफेद सहमसमरका है । उसके |/ 
सबसे ऊपके हिस्सेसे कोलके गर्भतक बराबर सोढ़ियां बनो हैं भोर चारों ओर सौों- | 
ढ़ियां हैं। वे सव सह्समरको हैं। बांधके चारों भोर मश्टेके ऊंचे दुद्ढे हैं। यदि 
राणा राजसिंद कुछ दिन और जोवित रहते तो महोका उक्त दुहा या दोषार | 
सुन्दर इरेभरे हच्चोंसे सुशोभित हो जातो । कोलके दक्षिण ओर राणाजोने एक 
नगर बसाया भौर दुर्ग बनवाया । नगर उन्‍्हींके नामके अनुसार “राजनगर” 
नामसे प्रसिद हुआ । बांधके ऊपर योक्तष्णका एक सुन्दर मन्दिर है; वह भोसड़' | 
मर्मरका है । इसके तथा बांधके सब अफ्जींमें उस समयको पसनन्‍्दके योग्य भच्छे 
घत्क चित्र खुदे छुए हैं । एक जगह बड़ झीर साफ भक्तरोंमें बनानेवालेके 
वंशका हाल खुदा है। इस भोलके बनवानेमें ८८ लाख रुपये खच हुए थे । इनमें 
से बहुतसे रुपये उनको प्रजा तथा धनाव्य सरदारमण्षलोने दिये थे। मसाल पास 
के पवरतीं ते इकई किय गये थे। सड्रमस रको जो असंख्य शिलाएँ लगो थीं वे यदि 
खरोदनो पड़तीं तो उनके लिये नहों मालम कितने रुपये खर्च हो जाते । पर 
मेवाड़को भूमि रज्षगर्भा है; वहांके पवतोंस ऐसो कितनो हो शिलाएँ मिल स- 
कती हैं । इसमें सन्देह् नहों कि राजसमुन्द क्रीलको शोभा, उसके बचुत खचसे 
बनने, इत्यादिस उसके सोनन्‍्दर्यका परिचय मिलता है; परन्तु जिस कारणसे यह्ष 
भोल बनो उस कारणके जाननेसे इसका वक्ष भोतरो सौन्दय प्रकट होता है जि- 
सको बराबरी संसारका कोई सौन्दर्य नहीं कर सकता | वह कारण बड़ा हितपूर्ण 
है । राणा राजसिंहके शासनसमयमें मेवाड़में भयानक टुर्लिक्ष और सदामारोका 
बड़ा जोर हुआ; उत्त समय कितनो हो दोन होन प्रजाएं भुख प्यासके मारे मरने 
लगें। प्रजाको दृदशामें देख राणाजो बड़े दु:ःखत ₹ए "' भौर इसलिय कि प्र 
जाओंको दुर्भिच्चसे छुटकारा मिले, सर्वताधारणका बड़ा उपकार हो, तथा देशमें | 





| “रच्छेनात्‌ खलु राजत्वं प्रजानां पालनादपि” अर्थात्‌ “प्रजाको प्रसच्च रखना, 
विशेषकर प्रजाका पालन करना, राजापन है ।?--जो राजा प्रजाका रक्षण नहीं | 
कर सकता वह राजा नामके योग्य नहों | राणा राजसिंच योग्य राजा थे। राजा 


राजसन्तो आदिका क्या धर्म है यदि यह जाननेको इच्छा हो तो इमारो लिखों 
देशोराज्य” पुस्तक देखिये | मूल्य दो भागा । ॥ 
१एएशाा  ++ + मम अनिल ल कील कल दे ' 
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| कोरसि सदा बनी रहे, ऐसा कोई कार्य करनेका उन्‍होंने निश्यय किया। राजस सन्द 
क क्रोलको वनवाकर उन्होंने अपने जपर लिखे तोनों उद्द श्योॉंकी सफल और अपनो 
| इच्छाको पूर्ण किया। यही राजसमुन्द फौलका संद्िप्त इतिहास है। 





मेंबाड़को सुशोभित भूमि पर प्रकृति देवोको बड़ी क्ृपा है; इसोसे देखा जाता 
है कि दुसरे किसो प्रदेशको अपक्षा वहां दुर्मिच्त और महासारोका कम प्रकोप 
छइोता है। राजसिंहके सिंहासन पर बेठनेंके सात वष बाद संवत १७१७ वेक्रमीय 
( सन १६६१ ६० ) में मेवाड़में दुभिक्ष और महामारोका इतना अधिक जोर 
हुआ जितना कभो नहों हुआ था । “दुभिन्नपोड़ित प्रजाक्षा असोम कष्ट टेख 
मेवाड़के अधिपतिने एक ऐसो कोत्तिके स्थापन करनेका विचार किया जिससे 
प्रजाका पालन हो और कोसि मदा बनो रहे ।” ऐसा विचारकर राणाजोने उन्त 
राजसमुन्द बनवाना निश्चित किया। ज्योतिषोकी सलाहके अनुसार पौष मासकी 
अष्टमी मड्लवारको हस्तनक्षत्रमें पहला पत्थर जमाया गया । “सात वर्षमें कोल 
बनकर तेयार हुई | इसके बननेके प्रार अमें तथा बनकर लेयार होनेपर सोलहीं 
उपचारोंस देवताभोंका पूजन किया गया था और अनेक प्रकारकी बलि चढ़ाई 
गई थो ।” 

आपाद्शा महोना बोत गया तोभी एक बंद जल नहीं गिरा । राणाजो 
कृपाप्राथना करनेक्रे लिये चतभजा देवोके सन्दिरको गये। पर किसो प्रकार कुछ न 
| रुआ। इसो भांति सावन और भादींके महोने भो बोत गये और इन्द्रदेवको कृपा 
न रुई। पानोके न मिलनेसे सारा देश निराश हो गया और प्रजाएँ भूख प्थाससे 
छटपटाने लगीं। जो चोजें खानेको कभो नहीं समझो गई थीं उनको लोग खाने 
लगे । पतिने खोकी छोड़ा और स्त्री पतिको छोड़कर इधर उधर भागो । माता 
| पिता बच्चींको बेचने लगे । अनथ बढ़ता गया। दु्दंशा झोर भयश्टरताके हाथ दुर 
| दुर तक फल; यहांतक कि कोड़े मकोड़े खाने बिना मग्ने लगे । हजारों स्त्रो 
पुरुष बालक बालिका युवा हद्डके प्ररण भूख प्यासके कारण नष्ट होने लगे । जिनकी 
| एक दिनका भोजन मिला, उद्ोंने उसे दो दिन चलाया । पश्चिमको ओरसे एक 
| प्रकारको तेज हवा बहने लगो; उसमें ऐसा असर था जिससे लोग मरते थे | प्रायः 
इर रातको राशिचक्र भौर तरह तरहके सितारे भाकाशमें दिखाई देते थे । दि- 


क्र 
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नर्मे बादलींकी सरत भी दिखाई नहीं देतो थी और बिजलीकआ चमकना तथा हे 
मेघींका मढड़गड़ाना तो लोग एकदम भूल हो गये थे | इन बुरे लत्षणोंको देखकर 
लोगोंमें बड़ी घबराहट फैली । नदनदो, सरोवर, मम, सोते, सब रूख गये थे ! 
धनवान लोग नाप नाप ( तौल तौल ) कर भोजनको चोजें बांटने लगे | जातिसेद 
न रहा; ब्राह्मण शूद्र पहचानना कठिन हो गया। बोरता, ज्ञान, गौरव, जाति, वर्ण, 
सब छूटे। किसो तरह पट भरना हो लोग सोक्त समझने लगे। चारों वर्णो'ने कुछ 
दिनोंके लिये भेद छोड़ दिया । केवल भूख भूखकी घुन थी । फल, फूल, पेड़ोंकेपत्ते, | 
छालें तक लोग खाने लगे; यहांतक कि सनुष्यने मनुष्यकों खाया! धार्मिक लोग 
अपना धर्म भूल गये । नगर, कस्बे, गांव सब खालो हो गये ! बोजके अभावसे 
वंश नष्ट छुए । मछलियां समाप्त हो गई । सबको आशाएँ मिट गई # ।” 

संवत्‌ १७१७ वे ० ( सन्‌ /६६१ ई० ) के भयद्वर दुरभिक्त और मह्दामारोका 
गेंगट खड़ा करानवाला वत्तान्त संक्तेपमें ऊपर प्रकाशित किया गया। जिस समय 
मेवाड़को ऐसो दशा थो उसो समय दुष्ट ओरड्जबने लड़ाईको आग भड़काई थी। 
पाठक खय॑ समझ सकते हैं कि उसके अत्यन्त कठोर अत्याचारोंस दुभिक्षपोड़ित 
मेबाड़को दुदेशा सोगुनो बढ़ गई डोगो । पर इस पेशाचिक अत्याचारका छसे 
उचित फल मिल गया । इनिहासमें ओऔरड्जबका नाम मुगल कुलकी कलद्वित 
करनेवाला लिखा है; उसके वंशधरोंशे हाथसे उसके पृवर्जोंका साम्त्राज्य निकल 
गया है। संसारमें किसोका गीरव चिरस्थायो नहीं होता । 


तेरहवां अध्याय । 
राणा जयसिच;--उनसे तथा उनके यमज भाईसे सम्बन्ध रखनेवालो एक 
कहानो;--- राणा और शाहजादे अजोमको मुलाकात और बातचोत;-- सब्धि 
होना;--सब्धिका टटना;--राणाजोका 'जयसमन्द' कोल बनवाना;--घराझ , 
भगह;--युवराज अमर संहका विद्रोहो हो जाना;--राणाजोको रूत्यु;--असर- 
सिंहका गहोपर॑ बेठना;--भौरंगजेबके उत्तराघिकारों ओर उनके बीच सम्धि होना; | 








# “राजविलास?” से संग्टहोत | 


श्र 











हद राजस्थानका इतिहास । 


्क 


| , -छस समयकी घटनाओ्रोंपर विदयार;--सुष्छ कर लगाया जाना;-- मुगल-सास्तरास्य ' 

से राजपूर्तोक्रा खतन्त्र होना;--इसका कारण; -- ओऔरंगजेबको झत्य;-- बादशा. 
| इसके कारण लड़ाई फगड़े;--वहादुरशाहका तख़ पर बैठना;--सिखोंका खा- | 
घीनता प्रकट करना;--मेवाड़, मारवाड़ और अम्बर राज्योंमें एकता होना,-- 
फिर हनमें बेर आरम्भ होना; - बचहादुरशाहकों झूत्यु;-- पुरुखशेरका बादशाहत ' 
पाना;--मारवाडह़को राजकुमारोसे उसका विवाह;--भारतमें अंगरेजो प्रधानता 
| का प्रारस;--बादशाह भौर राणाजोके बोच सम्धि:--जाटोंका खाघधोनता प्रकट | 
। करना;--राणा अमरसिंहका परलोकवास;---उनके चरित्रको समालोचना । 


] 


राजपुतकुलभूषण बोरवर राणा राजसिंद्र समग्र राजस्थानको शोकरुपो घोर 
ह के | 
; 


अम्थकारमें छोड़कर असमयमें इस संसारसे चले गये | उनके सवगंवासके बाद सं- 
बत्‌ १७३७ वेक्रमोय ( सन्‌ १६८१ ६० ) में उनके द्िितोय पुत्र जयसिंड मेवाड़की । 
गद्दोपर बैठे । जयसिंदके जन्मसमयमें एक ऐसो घटना हुई थो जिसका उत्तान्त 
०२ तरो | 
पढ़नेसे राजपूर्तोंके एक प्रसिद्ध आचारव्यवदह्ाारका हाल मालूम होता है। बचुतहो | 
० सिंहका | 
| आवश्यक समककर हस उस द्वत्तान्‍्तका इस जगह वणन करते हैं । जयसिंहका 
बे न रि#क कर ही है! अब प्रो | 

जन्म होनेके केवल कई घरंटे पहले उनको विमाताके गभसे भोम नासक एक बच्चा | 
श उको बांहमें | 

। जक्मा था | यह मियस है कि नया बच्चा पंदा होनेपर राजपूत पिता बच्चेको बांहमें | 


 “अमरदूब” नामक शरोरको खस्ध और गर्म रखनेवालो एक प्रकारकी घास बांघ 


देते हैं। इस नियमके अनुसार राणजो घास बांधनेका प्रबन्ध करने लगे । पर 

छोटे पुृत्रकी मांके साथ अधिक प्रेम होनेके कारण उद्दोंने उसोकोी बांहके साथ 

“शमरदूब” को बांधा । राणाजोने यह काय इस टंगस किया जिससे दूसरोंने | 
समझा जि भूलकर उन्‍होंने ऐसा किया; पर वास्तवमें यह बात नहीं थो; अर्थात्‌ 

| शाणाजोने जान बुफकर ऐसा किया था । भम्तु, धीरे धोरे दोनों बच्चे बड़े हुए । 

+ छोटके ऊपर पिताको अधिक कृपा देख कदाचित्‌ बड़को कुछ डाइह हो, यह 

| विचारकर एक दिन राणाजोने भोससिंहको बुला और उसके हाथमें नड़ी तलवार 

| देकर गम्प्नोर्ताके साथ कद्ा---“यह नए्ी तलवार ले जाओ और अभी अपने भाई 

को सार डालो; नहों तो भविश्यमें राज्यमें बड़ो गड़वद्ध फेलेगी।” उदारइदय तै- 

















राजसखामक! इतिहास । .... बेहद. 
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बखी भोमकी पिंताको यह निष्कपट बात सुनकर तनिक सो भाशये नहीों छुआं। |; 
बह समझ गया कि दुहरे संकटने फंसे डोनेके कारण बढ़े दुःख राणाजोको | 
सी जात मुंइसे निकालनो पड़ो है। सो उस दुइर संकटखे उनको बचानेके लिये 
उसने शान्त भौर स्थिर भावसे यह उत्तर दिया--“पिताजों ! आप किलो बातको | 
शहा न करें। यह लोजिये--आपका सिंहासन छूकर शपथ करता चूंकि आजसे | 
दुवारोमें एक बूंद जल भो भें पीर तो सहाराया राजसिंहका्नत्र महों।” पिता 
से बिंदा होकर भोमने अपने सेनिकों झोर सरदःरोंको बुशाया भौर उुदमफुरसे 
प्रान किया । 


गर्मी का दिन था; दोपहर हो गई थो; सुयदेव बीच भाकाशरमें जा आग वरसा 
कर संसारको भुलसा रहे थ । समय प्रक्ति स्वर, गशभोर भोर निश्वल थो । 
कहों किसो पेड़का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उदयपुरक सामनेका दुबारो 
नामक पहाड़ी दर्रा सूयको प्रचण्ठ गर्मोके कारण मानों आगका कुराड़ बन रहा 
था। ऐसे समयमें सोससिंद्र अपने सायो सवार सैनिकॉके सहित उस पथरोले प- 
हाड़ो पथमें पहईुंच। और अपिक दुश न छूकर जरा ध्रारास करनेके छिये सब पास 
के बड़के एक बड़ पेड़क नोचे घोड़ोंसे उतरे और भोमने एकबार जो भरके अ- 
पनो साट्भुसिको ओर देखा; ' एक छम्बो सांस खोंचो; बड़ो बड़ो आंखोंसे दो | 
बंद आंसू टपक पड़े । उत्तराधिकारके सदाकषे नियमके भगुसार जिस प्रदेशका | 
राज्य भोमसिंह खयं कर सकते थे आज अपरिचित और बलगावकी तरक्त वे उस : 
प्रदेशको छोड़कर चले | पर यह बात घिचारकर तेजसो भोमको तनिक भो दुःख 
नहों हुआ | वे जानते थे कि चाहे कसा हो कठोर सहृट पड़े अपने बाइबल भौर 
हृदटयको हढ़तासे वे सब सहटोंके बाहर निकख आवगे | इसो प्रकार निरुक्ताइ न | 
होकर भोसने अपने मनको पघेण्य धराया। थे बड़े प्यासे हो रहे थे। “पनेढ़ो” से 
उन्होंने जल लानेकी कहा । आज्ञा पाकर वच पासके किसो भरनेंसे चांदोके कटोरे 
में जल भर लाया । भोमने जल पोनेके लिय कटोरा उठाया हो था कि सइसा 
हक गये। सब जल उद्होंने कटोरा उखटकर गिरा दिया और कटोरैको दूर फेंक. 
तथा बनदेकोक़ो सम्बोधण कर कह्ा-- देवि ! अपराध कमा करना। भूलकर हे . 
भपनो प्रतिज्ञा तोड़ने चशा था। इस दुबारो' पहाड़ी राष्ठमें मुझे एक बंद भी | 
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| । अल पोनेका अधिकार नहीं है ।" यह कहकर भोसम घोड़ेपर सवार हुए और 
 घोड़ेकी गदन थपधंपाकर सकषरों सब्दारों सेनिकॉके सहित तेजोसे दुबररोके क 
द । सुर निकल गये | त्योही पीछे घड़ाकैके साथ दरेंका लोहे का विशाल फाटक बन 
हुआ । साहभूसिसे निकलकर भोस बहादुरशाइके यहां गये। उसने आदरपूवंब 
, इनकी साढ़तोल इजार सवारोंका अफसर बना दिया और सबके खचके लिए 
, बावन जिले नियत कर दिये । परन्तु मुगल सेनापतिसे कुछ कगड़ा हो जानेवे 
| कारण थोड़े दिन बाद दलके सहित वे सिन्धुनदके पार सेजे गये; पर फिर 
क्‍ पबुलमे न लीट सके; क्योंकि वहों उनका देहान्त हो गया # । 
अब हम पुनः राणा जयसिंहका हाल लिखते हैं । मदहो पर बठनेके कुछ है 
दिन बाद उदरोने औरंगजैबस सन्धि को । शाइजादा अजोसम और मुगलसेनापति 
दिलंरखा--ये दोनों सम्धिपत्न लकर उनके पास गये। शाणा जयसिंड १० इलार 
सवार और ४० हजार पेदल सेनिकोंके सचित मेवाड़के मंदानमें आगे बढ़कर 
उनका खागत करनेके लिये ठहरे । प्यारो मेवा इभूमिकी बचुत दिनोंके बाद दे- 
खुनेकी इच्छाये मेवाड़के लोग बड़ आनन्दके साथ पच्ााड्रॉंका निवास छोड़ नोचो 
भूमि पर भाये । सबके मुख पर आशा उत्साह और आनन्दको कलक दिखाई 
हती थी | जय और आनन्दको ध्वनिसे मानों एथ्वोको कंपाते हुए वे उन मैदानोंमें 
| जद्दां पहले बस्तियाँ थीं जाकर खड हुए । थोड़ो देरमें भजोम भर दिलेरखां अ 
पने कुछ शरोररचकोंके साथ वहां जा पहंचे । उनको भात देखकर राजपतीने 
बड़ जोरके साथ “जय | जयसिंहको जय !” को ध्वनि को। लाखों आदमियोंको 
एकसाय को हुई ध्वनि दुर टूर तक पहुंच गई । राणाजोने आदर और सपम्मानक्े 
साथ अजोस तथा दिलरखांका खागत किया । राणा राजसिंइने दिलरखांके प्राण 
सइटसे बचाये थे अतएव राणा जयसिंहके आगे वच् बारस्बार कतज्जञता प्रकट करने 
भोर खग्गेंथ राणा राजसिंहको घब्धवाद देने लग । जयघिंहको बचुत बड़ी सेना 
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# भोसल्डिके वंशधर बुनेराके राजासे टाड साहपने यह् सब हत्तान्त सुना 
था। भोससिंदर शहसवार आदसो थे । घोड़ेको बड़ो हो तेजोसे दौड़गकर उसको 
पोठपे उछलकर वे पेड़ोंकी डालोंसे कूल जाते थे। दुःखको बात है कि ऐसी हो 
कसदइत करनेमें उनको रत्यु हुई । द कह 8 22 
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देखकर अजोमस अनमें डरा; पर समझदार दिलेरखां राजपुर्तोंकी उह्चछदयसर |, 
भ्ोर छदारता विचारकर कछतजनज्ञताके साथ प्रसन्न होता रहा | वह भलो शांखसि 
आनता था कि वो रछचदय राजपल कभो विश्वासघात नहीं करते; यदि शत्र भो 


 बरमें भा जाय तो उसके साथ भो वे बरा बर्ताव नहीं करते । विशेषकर जिश 


असयसिंडने बदला लनेको पूरी शक्कषि रहते भो कृपा करके उन सभोको छोड़ दिया 


था वेही जयसिंड क्या आज घरमें आनेपर उनको कष्ट टेते ? यद्यपि कमससभ 
अजोंसने सजपुतों पर अविश्वास किया पर दिलरखांको उनपर सनिक भोन्‍ स 
क्‍ व्टेइ सहों हुआ; उसको राणाजोसे मिलकर बहुत प्रसश्नता हुई । सन्धि हो गई। है 
 अकबरके विद्रोहो हो जाने घर राणाजोने उसे सहायता पहंचाई थो; इसका 
उनको यह दर्ड़ सिला कि तोन जिसोंका अधिकार बादशा हे हाथमें छोड़ देना 


अत तणायाणणश पी आशा जला ब्लू तन ताज 


क्‍ 


पड़ा | बादशाइकी आज्ञाके अमुसार अओजोसने राणाजोसे यह भो कच्च दिया कि | 
“झबसे आपको लाल रंगके खेमे ओर लाल छतचका व्यवहार छोड़ना पड़ेगा ”-- 
पर ये सब दण्छ नाममात्रके थे | केवल बादशाहका समान रखनेके लिये ये प्रस्ताव : 
हुए थे । इनसे राणाजोको लाभ हुआ; क्योंकि दिलरखांने अजीमको विश्वास दि- 
लानेके लिये अपने पुत्"ेंको जमानत (शरोरबन्धक) में उसके अधिकारमें छोड़ दिया | 
था | जयसिंडके यहांसे जानेके समय: दिलेरखांने उनसे जो बात कह्दो थी बच बात | 
हमारो ऊपरको लिखावटका काफी प्रमाण देगो । बिदा होनेके समय दिलरख।ने : 
जयसिंहसे नम्ब्रतापुवक कहा था--“आपके सग्दार कठोर हैं और मेरे पत्र आप- । 
को भलाई के लिये जमानत कर रहे हैं । पर यदि फुमको जानक बदलेमें भी में : 
भापके देशको परो तरह सवतम्स कर सवांगा तोभो ऐसा करनेमें न रुकंगा । आप 
चित्त स्थिर रखें । आपके सख्रगोय पिताजो भेरे बड़े मित्र थे । 


गजपत मिच दिलेरखांका उद्देश्य सफल नहीं हुआ | यद्यपि उसका उद्तश्य : 
बचुत अच्छा था पर जो घटनाएं होनेको होतो हैं उनमें रुकावट डालना ममृष्य | 
को सामथ्य के बाइर है। दिलेरखां भो मनुष्य हो था; अतएव घटनाओॉंकी गंति 
वह न रोक रुकः। उसका उद्ं श्य सकल न होनेपर भो राणाजोकोी अपने तल 
वारका भरोसा था । राजसिंहासन पर बठनेके कुछ कम पांच व्ष बाद जवदस्त 
कसोरोक्षे वार बारके भाक्रसणोंके कारण उनको पुनः पद्ाड़ोंमे जाकर रहना | 
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| पड़ा। पर्वतोंसे कभी कभी उतरकर उन्होंने शष्से युद्ध किया । राज्य 
| इस ब॒रो अवस्था भोर लगातार लह्लाइयॉमें राणा जयसिंहका यहुत धन खर्च ऋुछा 
| था; परन्तु इतने पर भौ बहुत अधिक द्रव्य व्यय करके वे जो भअनन्स कोति छोर 
| गये उसका हत्ताग्त पढ़नेस यह कचनेको जो चाहेगा कि मेवाड़भूसि सचसत 
रक्षमयों है। एक पहाड़ी छोटो नदोओे वोच एक बढ़ा बांध बनवाकर राणाजोर 
“जयसम॒न्द” मामक एक बहुत बड़ा खरोवर बनवाया। भारतवषमें जितने सरो4२ 
हैं “जअयससन्द” सबोंस बड़ा है । इसके बनवानेमें प्रक्षतिक सहायता भो सिले 
| थी | जिस जगह यह सरोवर बना वहां प्रायः हर समय बहुत जल रहा करता 

| राणा जयसिंहने अपनो बुद्दिसानीणे ललको चारों ओरसे बांधके हारा रोका । इर 
सरोवरका घिराव कोई पम्द्रह्व कोस छोगा । इससे खेतोको बड़ी सहायता मि 
| लतो थी । इसके ऊँचे बांधके ऊपर राणाजोने अपनो प्यारो रानो कमलादेवोके १ 

लिये एक सुन्दर मच्षल बनवाया था। 

४ चराऊ भगह़ोंके कारण राणा जयशिहका अन्तिम जोवन बढ़े कश्में बीता: 
उनके सुखमें बाघा पड़ो; यहांतक कि वे राज्यकाय सम्हालनेक भी योग्य न रहे | 
| छमको जितनी रानियां थीं उन सबोमें उनके उत्तराधिकारो अमरसिहको मां बढ़े 
थी । वह बूंदोके हाड्डा कुलको उत्पन्न थो। बच सब-रानियोंमें बड़ी थो-- मेवाड़ के 
। भाषी राणा अ्रसरसिंहको सां थो--अतएवं धब्।मतसे राणाजोको उसीसे सबश् 
| अधिक प्रेस करना उचित था; पर इसके विपरोत वे छोटो रानी कमलादेवीको 
अधिक चाहते थे। कसलादेवो छोटो होनेपर भो पतिकोी अधिक प्थारो डोनेक 
| कारण बड़ो सोतसे डाह करने खगो; इसोसे घराऊ भगड़े खड़े ऋुए । एक तो 
लड़ाइयों भौर शन्नज्ोंके सपद्रवोंके कारण सेवाड़को भवस्था खराब हो हो रहो 
। थो सिसपर यह अनथकारों घरका उपद्रव उठा । शराज भगड़ोंके कारण दो 
| हालि/होतो है वह सड़ाईसमें डार लाने पर भी नहीं होती। कई विवाह करतेकी 
| प्रथा भारतको राजाधोंको जो मुकसान पहुंचा रहो है उसका परिचय इस हृत्तात 
हि के मिल सकता है । यद्यपि भारतक दुसरे भागोंक राजे प्रधानता पानेके लिये 
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१ कम्तलारेवो पंवार कुलको राजकुमारों थो। वह “रूठी रानो” के नाम 
 प्रस्िद्द थो । 
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| (हा बढ़ा भगर्थ कर डासते हैं, पर मेवाड़का इतिच्ास पढ़नेसे सालस होता है |, 

जि महाराज वष्पारावलक वंशघरोंने बहुक हो कम ऐसा किया । इसका कारझ |. 

गिड्डोट राजाओं की अच्छी शासननोतिक सिवा और कुछ महों है। वे अपने पुत्रों | 
गे बहुत कम्न राजनीतिक अधिकार सॉपते थे। इससे यह स्पष्ट है. कि राजपूतों | 
चरित्र सख्त होता है। 
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झमरसिंहको मां और कमसलादेवोका “सौतियाडाह” दिन पर दिन बढ़ता 

गया और अन्तमें यहांतक बढ़ा कि दोनोंका एक स्थानमें रहना विलकुल झँस- | 
काव हो गया। जो जयघिक्ष इसस पहले भोर, जवस युद् करके बड़ो वोरता भौर - 
रणकुशलता दिखा चुके थे आज उन्होंने परिवारिक विवादस छूटकारा पानेके 
लिये अपनो बड़ो रानोको छोड़ कमल्ादेवोके साथ जयसमुन्दके एकान्त महलमें 
जाकर रहइनेका निथय किया। राजधानोमें पाञ्नोलो' मग्तोकी भरमरसिंद को सौंप 
अपनो उस चित्त विनोदिनोके साथ उक्त महलमें जाकर बड़े आलसोको तरह वे दिन | 

बिताने लगे | पर बहुत दिनोंतक वे शान्तिका झानन्द न उठा सके । शौघ्र पुत्र 

_भ्सरसिंदके कह भाचरणके कारण उनको उस एकाग्त मचइलका निवास त्याग 
कर नगरमें लौटना पड़ा । अम्रसिंदने अपनो कम उमरके जोशर्मे एक दिन 
एक समस्त हाथो नगरमें छोड़ दिया । कदाचित्‌ इस शकूसे कि मदमाता हाथो | 

कुछ हानि कर डालता या और किसो कारणसे पाआझोलो मन्तोने उनपर कुछ 

डांट डपट को । इस पर अमरसिंइने मन्योका बड़ा अपमान किया । मन्तोडे 

साथ अमरसिंहका अमुचित बरताव करनेकी खबर राणा जयसिंद तक पहुंचो । 

प्रसरसिंधको दिठाईका राणाजोको बहुत दुःख इआ और उनको कुछ दर्छ देने 

का विचार करके वे जयसमुन्दका महल छोड़कर चित्तोड़ होते छए उदयपुर गये। | 

पर अमरसिंद उनके लिये नहीं रुके;--पिताके आलस्य और अकमण्यता पर ब- 

हुत नाराज होकर तथा मांसे उत्साह पाकर उर्होंने खुशाखुली विद्रोष्ष किया। | 

मांके कहनेसे वे बृंदोमें अपने माला हाष्डा राजाके पास गये झौर दस इजार से- 

निक छूकर वहांसे छोटे । सेवाहके सरदारोंने भो असरसिंहको सहायता को। | 

धोरे घोरे घरका भगड़ा इतना बढ़ा कि किसो तरह शास्त ने हो सकताथा | 

घोरे घोर बचुतले सरदार चोर सेनिक झालसो राणा जयसिंहको छोड़कर अमर- | 


लत या अदडीी वी नी >> फनमन- जनता 4 कनन न. 
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पट 
| सिंहके पच्षमें हो गये। तब भगड़ा मिटानेका कोई उपाय न देख ये अर 
2 परारकर गोदार राज्यमें गये और वहांसे पुचको समभ्कानेके लिये उन्होंने वहांक 
| प्रधान सामम्त राजाको स्लेजा | पर राज्यके अधिकांश सरदारोंको सहायता पाक्षर 
| अमरसिह बड़े अभिमानमें भर गये थे; अतणएव उन्होंने समझाने या पिताके सन्द# । 
| पर ध्यान नहीं दिया; वल्कि खजाने पर अधिकार करनेके अभिप्रायस दलबलके 
सहित कमलमोरकी ओर यात्रा को । देगा सरदारके ऊपर खजानेको रक्षाका | 
| भाव था। वह बड़ा योग्य योदा था । यद्यपि विद्रोही भ्रमरसिंहके पास उसकी 
अपकचा अधिक सेना थो पर उसने इनका सव उद्यम व्यथ कर दिया । विफल 
| मनोरध होनेपर भो अमरझिंहने पिताको बात नहीं सानी । अन्तमें जब उन्होंने 
सुना कि जिन राठोड़ोंने उनके विद्रोह्दकी आग अधिक भड़काई थी वे भोतरहो 
भेतर गोदारराज्य पर अधिक्रार करनेका उद्योग कर रहे हैं ओर राणा जयसिंहके 
कुछ छितषोी सरदारोंने $ ठान लो है कि यदि प्राण देने पह तीभी हम जैसे बनेगा 
बैसे जोलवाडा दरेंकी रक्ता करेंगे, लव उनके सनमें कुछ डर समाया और तब वे 
पिताये सब्धि करनेकोी लाचार हुए । भगवान एकलिए्के मन्दिरमें पिता पुभने 
| जाकर सम्धिपत्र पर इस्ताक्षर किये | इस सन्धिके अनुसार मिखय हुआ कि राणा 
जो जयसमुन्दका सहल छोड़ नगरमें आकर रहँगी ओर अमरसिंद नगरसे निकाले 
जाकर पिताको जिन्दगो पर उसो महलमें रहगे। 

राणा जयसिंहने २० वर्षो'तक राज्य किया । कम उमरमसें उन्होंने जिन अच्छ 
| अच्छे गुणोंका परिचय दिया था यदि राजसिंहासन पर बेठनेके बाद सो वे वेम्हो 
। गुण दिखाते रहते तो सुगलग्राससे अपने देशको स्त्राधीन कर सकते; परन्तु स्त्रो- 
प्रेमने उनको थिगाड़ दिया। स्त्रोप्रममें पड़कर वे बड़े आलसो भोर बकाम हो गये 
| और छोटो उमरमें जो गीरव प्राप्त किया था वह सब खो दिया । यदि वे “जय 
| समुन्द” कोल न बनवा जाते तो कदाचित्‌ सेवाड़के घटनापुर्ण इतिहासमें उनका 
| नास हो न आता । 
उनको झूत्युके बाद संवत्‌ १७४६ बे० ( सन्‌ १७०० ई० ) में उनके ज्येष्ठ पुत्र 























। . # णो सरदार राणा जयसिहके पतन्चम थे उनके राम ये हैं--विजोलोके ब- 
| साख, खालुस्बाके कुण्ड लसिंह, गानोड़के गोपीनाथ और देखुरोके सोलझी। 
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अमरसिर ( दितोय ) संवाड़को गहो पर बेठे । असर नामका जो साहाव्मय है बह | 
बहुत कुछ इन असरसिंहमें भा गया था। अपने पूवज वोरवर असर सिहके वोरत्व | 
झोर महत्वके अनेक अंशोंका ये अनुकरण कर सके थे; पर पितासे कगड़ा करने के 
कारण इनका तथा सेवाड़का बल बचुत घट गया था । यदि ये पितासे विद्रोक्ष न 
करते तो मुगलसास्त्राज्यके अध:पतनके समय र#ूवाड़भुसिके खोये हुए गौरवका 
परी तरह छड़ार कर सकते | पर समंवाड़का दुर्भाग्य था; नहीं तो वोर|७छ सखदेश 
प्रसिक राजसिंहके पुत्र होकर राणा जयसिंह अनर्थकारो स्वोपरायणताके फेरमें 
को पड़ते ? राणा राजसिंद्र ओर जयसिहके शासनसमय पर विचार करनेस स्पष्ट 
झमालम होता है कि किसो राजाका सुख दुःख उसके सामन्त राज्योंके अधोश्वरों 
के चरित्र पर निभर करता है। खदेशानुरागो राणा राजसिंद अपनो सखाभाविक 
वीरता मचत्ता ओर तेजख्ितास अपने अधोनस्थ लोगोंके &दयम स्तदेशप्रेम भौर 
भात्मोत्तगेका जोश जाग्टत कर सके थे, इसोसे वे विप्लसहायसम,ल्॒ बलदर्पित 
भोरड़्जब, उसके पुत्रों ओर उसके गुदवोर सनि+ंकी पराजित #र सके थे। परन्तु 
उनके उत्तराधिकारो ( अधात्‌ राणा जयसिह ) मेवाड़के लोगोंको सहानुभूति और 
सहायता ड्ोनेपर भो + वाड़को ऐसी दोन ह्ोन दरिद्र दशाम कर गण कि हजार 
यत्न करने पर भो उस दुर्दशासु उसका उद्दधार किया नहीं जा सका । 
राजसिंहासन पर बेठनके थोड़े क्लो दिन बाद राणा अमरसिंहने बादशाह के 
भावों उत्तराधि रो शाइआलमसे एक सनम्धि को । इस सन्धिसे छठनकी भविष्य- 
दशिताका साफ परिचय मिलता है। जिस समय थे पिताको गद्दी पर बैठे उस स 
मय मुगल साम्द्राज्यमें बढ़ी भोतरो गड़बड़ फैल रहो थो; भ्रीरड्रजेबके पुत्र आपसमें | 
लड़ और एक दुसरेका खुन बच्चा बच्दाकर उतह भोतरों झगड़े की भ्रागको और भी 
भड़का रहे थे । मुगल बादशाइतको यह दुरवस्थ। देखकर हो भविष्यदर्शी भ्रमर- 
 सिंइने होनवाले मुगल बादशाइ शाइहअभ्ालम' 3 वह सनब्धि # को जिसका जिक्र भभो 
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# राणा और शाहप्रालम बहादुरशाहमें गुप्त सम्धि । सब्धिपत्र पर शाहइ- 
भालमसका दस्त्बत । 

प्रजाओं बी भलाईके जो छः प्रस्ताव आपने उठाय और मेने जिनका समर्थन । 
किया वे इखरके आशोर्वादसे पुरे होंगे,-- 5 
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हा राशस्थानका इतिहास । 





याद 99999 9997७ से 
| किया गया। जिस समय शाहआालम सिन्ुनदके पश्चिम पार गया था उस सप्तद 
मेवाहके सदकारो सैन्धदलने एक शक्रावत वोरकों सरदारो्ें उसको सहायताप्े 
बड़ो वोरता प्रकट को थो । कहा जाता है कि इछो अवसर पर उस दुर-देशमें 


शाहभालसके साथ राणा असरसिंहको उत्त सम्चिको लिखा पढ़ो हुई थो। 
कं 24 90४७४४७७४४७४#७४2४/0४७ ४४४४७ 7७७७७ 9 ििि,्रऋषा, कर ९ 7०७+-+- 
“प्रथम ।--शाइजह्ांक समयको तरह चित्तोड़का पुनगठन | 


दितोय ।--गोवध बन्द होना । (क ) 
“ठतीय ।-- शाइजहांके समयमे जो जिल मंवाड़राज्यमें थे सनकी पुणः राणा 


जोकी वापस देना । 
(१ है ०५ कर 
चतुर्थ जी ( अकबर बादशाइ ) सखगमें वास कर रह हैं सनके समयकों 


भांति डिन्दुनोंको पूर्ण स्वाधोनतास देवताशोंका पूजनादि तथा समस्त ध्मक्ल 


| करने का अधिकार देना । 
“प्मम ।--जिसको राणा पदचत करें उसे वादशाइको ओरसे कोई झावय 


न मिलना । द 
“घबष्ठ ।--अवस दक्तियकोी लड़ाइयोंक खिय राणाजोस सनिक सदहायताक न 


लिये जानेको प्रतिन्ना ।? (ख ) 
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(क) गोइत्याक विषयमें हिन्दुओंको कितनो छणा है और गोहन्ताको हिन्दू 
: कितना बढ़ा पापो समझते हैं सो सभो जानते हैं। टाड साइबने लिखा है कि, 
“गोजाति पर हिन्दुभोंको अत्यन्त भल्िसे हम्मलोग एक बड़ो राजनोतिक शिक्षा 
प्राप्त कर सकते हैं।” सन्‌ (८१७--१८ ६० में राजपूर्तोंके साथ अड्गरेजों गवने- 
मेणटको जो सम्खि हुई थो उसमें टूसरो बातों साथ गोइत्याका बन्द किया जाना 
| मुख्य विषय था । | 

( शव ) संवाड़को सहकारो सेना अजोसको सह्ायतामें दश्षिणमें लड़ी थी; 
| इसका प्रमाण अजोसका यह पत्र है जिसे उसने राणजोको लिखा था,-- 

.._ “राणा अमरसिंहको विदित हो कि अर्जो यवाससय पहुंच गई । भझापकी 
| स्राताका हत्तान्‍्सल जानकर मु बहुत दु.ख हुआ; पर क्या कौजियेगा--ईश्ड रकी 


इच्छा कोई बदल नहों सकता । मेरो भलाई के लिये सदा प्राथना करते रहियेगा। 
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निशा 


जिस कारणते मुमलकुलका अधःपतन इुआ, जिससे हो अम्तमें उस दूर हे 
हेशर्म अंगरेझो आधिपत्यका रास्ता खुला, उस क्रारणश पर इस जगह विचार | 
करना इस आइश्यक ससकते हैं; क्योंकि ऐसा करनेसे एक असृर्य राजनोतिक, | 
पर्व भाषसे आप बाहर निकल पड़ेगा । उस तलको सबह्िसला पर सुख होकर ।' 
मद्ामुभाव टाड साहबने स्पष्ट लिग्दा है कि “यह तत्व सानों एक निशानको 
तरह इमलोगोंके सामने खड़ा झोकर कतला रहा है कि नेतिक बलको सहायता | 
वी बिना केवल तलवारके जोरसे शासन करनसे विपढ पड़तो है।” हिन्दुओंके | 
शबु औरंगजेब शो शासनप्रणालो पर दृष्टि डालनेसे टाड साइवको लिखावटको 
सचाई प्रतोत होतो है। औरंगजेब भपनों सेना ओर सहाबकोंसे बलके घमप्कमें 
विश्व राजपुतों ते छुणा करता था; इससे अपन पांवों तथा अपने विराट राज्यकी 
जड़में उसने आप कुएद्दाड़ी मारो । यद्यपि अपने बलके अधिमानमें वह अपनी | 
भसलो अवल्या जान महों सका, तोभो यह स्पष्ट झो है कि राजनोतिज्ञ अकबरने क्‍ 
विशाल सास्तराज्यको जो जड़ जमाई थो वह जड़ भरफ़जेबक कारण कमजोर चहुई। 
यदि ्रोरंगजब अपने राज्यक विषयमें जरा विचार करता तो मुगल साम्राज्य 
इतनी जछदो नष्ट न होता | खंड साइबक समयमें अगरेजों साम्त्राज्य जितना कि क्‍ 
सतत था औरंगजेवर्क समयमें मुग़ल-साम्ताज्य उससे अधिक विस्तृत था। इसके सिवा | 
सामान भो उसके पास बचुत भ्धिक और पूरो तरह रक्षा योग्य था, विशेषकर | 
यह बात थो कि राजपूतोंका उसका सम्बन्ध था। राजपूत लोग उसके द्वारा कछ : 
पहुंचाये जाने पर भो अपने प्राणोंतक को देकर उसके साम्त्रा्यको भलाई करनेले 
चुकते नहीं थे;-- यहांतक कि उसोके लिये राजपूतोंने सुदुर काबुल तक जाकर : 
देश जय किया था | भारतवासो सदाके राजभक्त हैं: इसोसे अत्यन्त कटोर अत्या- । 
चार सहइकर भो वे बादशाहक लाभक लिये तैयार रहते हैं । भारतवासी सदाके - 
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राजा रायसिंहने आपके लिये एक बातका अनुरोध किया था; में आपको अपना | 
भ्रजोज समकता # । राजभक्षिक साथ भाप निश्चिन्त रहें । आपके परम साननोय । 
पूृवजोंकोी सब जमोन आपको मिल्गो; पर यह भाषके कत्तव्यताघधनका समय है। 
सौर बातें आपको आपके हो लोगोंसे सालूस होंगो | मुझे न भूशियेगा । भाषके के 
राजपतोंने चच्छा बर्ताव किया था ।? ्छई 
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रे कु .“/.. राजस्थानका इतिहास । 








हट गाभम्त ड्ःह यह कात अकबर ससभ सका था;--जहांगेर और शाहइजहां तर 
_'्राऔ वात जान सके थे;--इसोसे भारतवासियींको अपूर्व राजभक्तिका वदखा देगा 
के वे भूलते नहों थे; परन्तु औरज़जेव उस राजभक्तिको समहिसा नहीं जानता था, 
या जानकर भी अनजान बनना चाहता था। औरंगजेबको बदि इच्छा इझोतो हो 
| बच्ष बिना किसो कठिनताके अपने पूवज्ञों को चाल पर चशकर भारतवासियों के 
। उद् राजभज्ञषि और उदारताका उचित बदला दे सकता; पर बेसा न करके वि. 
| ज्लाशी भौर राजभक्ष राजपूर्तोंके साथ उसने अनुचित बतोथ किये और वाहियात 
। “मुण्झ- कर" लगाकर उनको अनुपस राजभशिका अपमान किया | इस “जिजिया' 
(( मुण्डकर ) के हो कारण सुगलसास्वःत्यका अध:पतन हा । यदि औरफ़्ज वर्क 
वंशधर उसके दिखलाये हुए मन्द रास्ते पर चस्कर सुष्ठकर लगाकर भारतवा- 
। क्षियोंकी साथ भत्यन्त कठोर व्यवहार न करते, तो मुगल बादशाहतका इतनो जलदो 
| अन्ध न हो जाता । जो ओरप़जब राणा राजसिंहके डरसे खारो हिन्टूजातिको 
मुसलमान कर डालनेकी अपनी इच्छा पूरो मन कर खका था आज उसने मुण्छकर 
सगाकर अपनो कठोरता प्रकट को । सभो डिन्दुभों पर यह कर लगाया गया। 
इस बातका प्रमाण कि भोरह्जब कड़र हिन्दुविद्देषो था, उसको जोवनोको 
इरण्क पंक्षिसे मिलता है। यदि कोई हिल्दू अपना धर्म त्यागकर किसी तरह 
मुसलमान होता तो अत्यन्त पापो इोनेपर भो भौरड़जव उसे अपने यहां आय्य 
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.. $ हमारे युवराज ( राजराजैश्वर श्रोसान्‌ सप्तम एडवर्डके पुत्र ओमान प्रिन्स 
झाफ वंदस! ) ८ नवदब्यर १८०४ ई०को भारतमें भ्रमण करने के निभित्त आय थे 
| भोर १८ माचे १८०६ को यहांसे विज्ञायतको लोटे । विलायत प*चने पर १६८ 
। वीं मई्दको लन्दनके गिलडहाल पेलस' में अपने भारतम्रमण पर वज्ञता देते रुए 
 ओमसानने भारतवासियोंकोी सादगी और राजभक्निके विषयमें जो बात कहो थी 
| उसका यह भाशय है,--“भारतवासियोंकी सहनशोलता, सादगी, राजभक्ति भौर 
| धरब्क्रपरायणताका हमें खब परिचय मिला है। यह भी इस जानबे हैं कि हमारे 
। शासनको सचाई और न्याय पर उनको विश्वास है | हमने जो कछ देखा और 
। सुना है उससे कह सकते हैं कि यदि उनके साथ कक अधिक सहानुभतिका है 
ताव किया जाय तो भारतथासन और भो सहज चइझो जाय? 
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राजसखानका रतिदास।.... इक्ड | 





हैता और उसका सत्कार करता | अनेक हिन्टूकलख$ स्तधर्ख त्यागकर उसके यज्षां | ः 
_शये थे; उनमेंचे केक्‍्श एकका: हाल हम यहां लिखते हैं। इस व्यक्तिको अपने यहा: | 
ब्रायय देकर भौरंगजबने अपने पांवोरमें भाप कुरहाडो मारी थी और इसका क्र + 
उसके वंश्जोंजे लिये बचुत बुरा तथा मुगल सास्थाज्यके लिये तो एकदस नाशकारी | 
इुभा था। सोसोदीयकुलको एक शाखामें राव गोपाल कमक एक बोर राजपूत 
उत्पत्र रुए थे। वे चम्बलके किनारे सामन्त राजाकों भांति रामपुर राज्यका भोग । 
करते थे । दक्चिणलको. लड़ाईके समय उनके अधीोनक्े बचुतसे राजपुत सेनिकॉर्न-. | 
उनको सहायता को थो । दिणको जाते समय. वे अपने पुज्रको रामपुर राज्यके [| 
शासन का काय सोंप गये । दुष्ट पुत्रने पितरक्षे जानेके बाद राध्यको अआमदनो | 
पिताओे पास न भेजकर सब झाप ले लो; इसपर शव गोपालने वादशाहके यहा 
उसपर मुकदमा चलाया । उनका मुझ पुत्र पिता ओर वादशाह दोनोंके क्रोधसे . 
बचनेकः उपाय विचारने लगा;--बचुत विचा रक्त बाद वचद्ध एक ऐसा उपाय बि- | 
काल सका जिससे उपस्थित सडटसे उसका छुटकारा भो: हो गया. और अपने | 
मनको अभिलाशा भी वह पूरो कर सका-। वह नोच अपना धर्म त्यागकर सुसल- | 
सान हो गया.। तब औरंगजेबने उससे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कम केवल सा कर- | 
टिया बल्कि रामसुरकों भूमिवत्ति भो उसके पितासे छोनकर उसोको.दे दी..पचके 
इस नोच आचरणसे राव गोपाल बहुत दु:ःखित हुए; उनके मनमें बड़ी हथा उ- . 
त्पन्न हुद्े ओर टुष्ट पुनसे उचित बदला लेनेका विचार करके दलबलके सहित | 
जाकर उहोने रामपुरको घेर लिया. । पर कुछ फल नहीं इुआ, बल्कि उनको /. 
स्ताधीनता और उनके जोवन तकके नष्ट डोनेके ललषण दिखाई दिये । तब अपना |. 
बच करने के लिये वे राणा अमरसिंहके यहां चले गये । क्रूर भौरंगजेवको यह |. 
बात बर्दाश्त नहों हुई; उसने राव गोपालको भावजव देनेके कारण राणा असर- | 
सिंहको विद्रोहो कहा. भौर उनके चालचलनको जांच करनेके लिये अपने पुत्र । 
अ्जोसको मालवा राज्यमें जाकर रहनेको आज्ञा. दो | औरंगजेबके अरधोनका एक | 
राजपत- # अपने जोवनहन्तान्तमें शोस्ंगजबक) इन बातोंका वशन कर गया है। | । 
सबकी जोवनोके एक स्थानमें लिखा है कि “बादशाह अपनो अत्यन्त विश्वस्त | | 
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4 शोर रूपकारी राजपुतप्रजा पर बचुतहों कम कृपा दिखाता है; इसोसे राजपतों 
। को भो उसके साथ उपकार करनेका ध्यान कम हो गया है । द 
ः . औरंगजेबका मतलव जानकर राणा असमरसिंहने उसके विरद्द ललबार उठाई । 
| समको सहायताओे निम्चिस मालवाके राजा भो लड़ाईके मेंदानमें उनके साथ गये। 
+ बे अहा थे उस प्रदेशमें सरहठोंने, जिनका सरदार नोसा सिश्चिया नासक एक 
+ बोर महाराष्ट्र था, बड़ा उपद्रव मचा रखा था #। उनका उपद्रव रोक नैके लिये 
| औरं॑गजबने राजा जयसिंहको भजोमके पास भेजा; परन्तु इनके जानेका भो भ्छा 
फल नहीं हुआ | औरंगजेबके अत्यन्त कठोर अत्यायारोंके कारण उस समय भा 
| रतवर्षके प्रायः सब प्रदेशोंमें उधद्गरव मच रहा था; सभी भोरक लोग उसका बु 
ढ्ापा तथा उसे घराऊ भणड्रोंका शिकार वना हुआ देखकर भुगलोंको अधघोनता 
। को बेड़ो काटकर स्वतन्त्र भोर स्वाधोन होनेका उद्योग कर रहे थे। ऐसो दशामें 
| औरंगजब कहां कहां बचाव करता? किसका किसका उपद्रव और जोश दवाता ! 
एक भोर सदा पराक्ममो सरहठ लोग वोरवंर शिवाजोके उत्साहइस उत्साहित हो 
कर स्वाघोनता पानेके लिये उगते चुए सूर्यको तरह धोरे घोर विराट मृत्ति धारण 
करते जाते थे दूसरो ओर कष्ट पाये चुए राजपूत सामन्त मुगल सास्त्राज्यसे स्त- 
तनन्‍्त्र हो रहे थे । उधर ओरंगजब बाइरो उपद्रवोस घबरा रहा था इधर भोतरो 
 छउपद्रव थे । उसको पभ्रस्तिस उमरमें उसके पुत्र और पीच सास्त्राज्य पानेक्े लिये 
आपसमें खुनखराबो करने लगे । इर्हीं कगड़ोंमें भराधो शताब्दोतक कठोरताके 
सहित राज्य करके अपने नामपर बसाये हुए औरड्रावाद नगरमें सन्‌ १७०७ ई८ 
में ( २८ वीं जोकादकी ) औरज्जब परलोकवासी इआ | 

ओरड्जबको रूत्य होनेहो उसके पुत्रों और पीतरोंने बड़ी गड़ब॒ह मचाई । 
| उसको रूत्यु पर शोक प्रकाश करना तो दूर था, सब राज्य पानेको भाशा कर 
| देहलो गये। पहले उसके दूसरे पुत्र अजोमने तखु पर अधिकार किया; पर बड़े 
॥ भाई शुभज्ञसमको दलके श्द्वित आते देखकर उसे प्लार भगानेके लिये दतिया भौर 
ः कर कोटा "* के राजपूर्तोंके सहित वह आगरे गया। मेवाड़, सारवाड भौर 'रजवाड़े? के 
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राजखांग का इतिहास । हद । 
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परथ्चिस राज्योंके सब अधिकारों सुअ्र्जसके पत्ते थे। जाजो नामक स्थानमें मुभज्जस [* 
प्रौर भजोमकी सेनाझोंका मुकाबला हुआ । इस लड़ाईमें ग्रजोम दतिया और | 
होटाके दोनों राजाओं तथा अपने पुत्र बेदारणख़के सहिस सारा गया । इसके 
बाद मुअज्जम निष्कषण्टक हो तथा अपना नाल शाहपालस वहादुरशाहु रस | 
कर देहलोके तस़पर बेठा । मुअज्जममें फ्रमेफ गुण थे । यदि वच्ष हिन्दुडिलेपी 
प्राहजहांके बाद पैदा होता और उसको गदोपर बैठता तो कदाचित्‌ बोर तैमुर 
का विशाल वंशवत्ष लम्बे चौड़े भारतरूपो जमोनसे बचुत शोप्र उखड़ न जाता 

प्रैर कदाचित्‌ अबतक्ष सुगलोंका हो भारतमें राज्य होता । पर इस संसारमें | 
कसोका गौरव सदा नहीं रहता; नहीं तो भौरहक्‍जेव रक्षक होकर बादशाह | 
' छोकर क्यों गरोब प्रंजाशंके साथ भ्रत्यन्त कठोर बताव करता ? क्यों उसका राष्थ | 
भत्याचारोंसे भरा इुआ कहा जाता ? औरंगजेब बोर तैमुरका अयोग्य वंशधर था; | 
उसके पव जॉने भारतवषषमें अपना राज्य स्थिर रखनेके लिये जिन नोतियोंसे काम | 
लिया था उन नोतियोंको उसने परवा नहीं को । वह् इिन्दुस्थानका बादशाह था; 
विशाल मारतभूमि उसके अधोन थो; यदि वद चाइता तो अपने पुषजोंकों नोति 
पर चलकर विश्वस्त राजपूर्तोकी,एक एक जिला या प्रदेश देकर उत्साहित और 
भगुग्टहोल कर सकता; पर उसकी कठोर हिन्दृविद्ेषिताने उसे हिन्दुओंके साथ | 
_कोई अच्छा बर्ताव करने नहीं दिया $॑ | वोर बाबर जिन हिन्दुनोंकोी सदा सन्तुट | 


| भारतवासियोंके लिये कितने अंगरेजोंने कुछ चिन्ता को ? घन्ध टाड खा- द 
हव | भाप भारत होके लिये संसारमें आये थे और भारत होको भलाई करके 
दुनियास आपने मुख मोड़ा । पाठक ! यद्यपि टाड साइबका जो उद् श्य था वच् | 
पूरा नहीं छुआ, पर वे जो काम कर गये वर भी कुछ कम नहीं है; केवश उसी 
कासस भारतबासो सदा उनका नास भक्षिके साथ ररण करेंगे । भारतके लिये : 


टाड साइबने बड़ो चिन्ता को, इसका सबसे बढ़ा प्रमाण तो यह् पवित्र “राज- [| 
सानक। इतिहास” हो है । भोरंगजेवने हिन्दुोंके साथ का व्यवह्वार किया | 


तथा अंगरेज सबकार क्या बर्ताव करतो है इस विषयमें दोनों मुझाबला करके | 
इसो जगह टाड साइवने लिखा है कि “अंगरेज भारतवासियोंकों राजभक्लि प्राप्त | 
करनेके लिये क्या पुरस्कार देते हैं! दुस्सम्ष महसूलके क्रारण वे ( भारतवासी) भ- |. 
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3. रखनेका यज्ञ किया करता था, उसके कई अच्छे वंशधर जिनके मान सब्धानको 
| राच्ाका बरावर ध्यान रखते थे, भौरंगजेबने कठोरतम भत्वाचारोंके दारा सनडे 
| इदयॉमें ऐसे घाव कर दिये कि वे घाव किसौसे झारोग्य नहों हुए । राजपूतोने 
| भुगलसास्जाज्यसे सव प्रकारक्षा सम्बन्ध त्याग दिया | गुणवान्‌ वहादुरशाह अपने 
| थोड़े समयके राजलमें राजपूर्तोंके ज्दयके गहरे घावोंकों भारास न कर सका । 
वह गुणवान अवश्य था, पर राजपूर्तोकी उसपर विश्वास गहीं था। बहुत वर्षो'बे 
| अनुभव राजपूर्तोकी निश्चय हो गया था कि जितने मुगल हैं सभो भविश्वाण्े 
| भौर निछुरं हैं और यह कि भयानक जोंशको तरह उल्हींने राजस्थानका 
| सब खुस यो लिया है। जब वहादुरशाह् भो सुगल हो था, तब वह भो यदि रज- 
वाढ़ेका खन पोनेकी चेष्टा करता तो क्या आश्वय था ? ये बातें विचार करके एक 
| दुसरेकी भलाईके लिये राजपु्तोंने आपसमें सन्धि को बदहादुरशाइने उनको सम्र- 
काने भोर सन्तुष्ट करनेका बहुत उद्योग किया, उनके पुवजोंको हृढ़ राजभल्िका 
। उदाहरण देकर मुगलोंसे पुन: सम्बन्ध करनेका उनसे अमुरोध किया, पर उसके 
| सब उद्योग हथा हुए ग; राजपूर्तोंके मनमें जो विश्वास पठ गया था यह. किसो 
तरह न निकला । वे खूब समभ गये थे कि असंख्य कत्तंव्यसाधन करने यहांतक 
| कि प्राण तक दे देनेसे भ्री मुगलोंको कतन्नता और निठुराईसे छुटकारा नहों मिल 
| सकता | इसोलिये उद्ोंने वच्ादुरशाइको कोई वात न सुनो । जब बहादुरशाइका 
+ दुस पत्र लकर उनके यहां गया तो उन्होंने ग्रह्ो जवाब दिया कि “देवता विस 
। झोनेसे लोगोंका सत भो बदल ज्ञाता है ।* 
राजपुतों का ऐसा भ्राचरण देखकर बचहादुरशाह शोप्न सम गया कि भविष 
| में वे उसे बचुल कस सहायता देंगे । इन्हों घटनाप्ोंके समयमें उसके छोटे भाई 


कस 





। पने परिश्रससे तेयार को हुई चोजोंको बाजारों में ले जाकर बेच नहों सकते | # 
| # # विश्वस्त ( देशी ) सैनिक सालमें १२० पौण्डसे अधिक घानेकी आशा नहों 
| कर सकते। और तो क्यर, जिन कारणोंमे सब बातोंका सभीता रहते हुए भरी प्रो 
| रंगजेवके वंशधरोंने राज्य खोया, उन कारणोंपर भी (अंगरेजोंको भोरणे) बहुत 
हि कम ध्यान दिया जाता है ।* 

थ सन्‌ १७०८--१० ई ० । 





कामवस्शवे उससे ऋगड़ा सपा | कामवखशने दचिचर्में अपने को बादशाह प्रकट | 
किया था। अभो गहादुरशाह कासबखशको दसन कर जरा निद्चिन्त हुआ भो है 5 
जा कि सिखोंका जोश रोकनेके लिये उसे उत्तर देशको जाना पड़ा । गर मगागक हे 
ते इस वोर जातिको प्रायप्रतिष्ठा को थो । सिख उद्ोंके शिष्य हैं। कहा जाता है | 
कि आज्ञस नदके किनारेके शाकद्दोपो प्राचोन जित या जाट कुलमें सिस्ध उत्पल | 
हुए थे; बाद खुशोय पांचवों शताब्दीमें वे भारतके पच्चाव प्रदेशमें भाये। गुरुसा- | 
नकके उपदेशोंध उत्साहित होकर अपनो रज्षाओ योग्य बोरता प्राप्त कर एक शता | 
ब्योके घाद धोरे घोरे सिखोंने भ्रपनेको सखवाधोन प्रकट किया। बहादरशाइके समय 
में मुगल-साम्याज्य भरमें सिख॒हो एक स्वाधोन जाति थी । इस जातिको साधोन 
होते देखकर बचुदुर पत्काबको ओर बढ़ा । लक्षाईम जानेके समय अम्बर और 
मारवाड़के राजे उसके खेममें उससे मिले; पर उससे बिना कुछ कहे और बिना 
उसको अनुमति लिये वे वहांसे लौट गये। उनके चित्तके सहसा बदशजानेका कोई 
स्पष्ट कारण लालूस नहों होता । एक इतिहाससे मालूम होता है कि उरहोंने 
सिखींका उमड़ भोर उत्साह देखकर मुगलोंको अधोनलारुपो बेड़ीसे अलग इोकर | 
अपनेको भो खतन्‍्त करनेका निश्चय किया । 


जिस समय राजपूर्तोंने सिंख वोरोंको देखकर अपनेको स्वाधीन करना चाहा 
उस समय बहादुरशाइने उनको समभाने तथा शान्त करनेके लिये अपने बड़े ल- 
इक्षेको उनके पास भेजा | राजपुर्तोंने उसका सत्कार किया, पर उसका समभाना 
बुक्ताना एक न माना । उनको विश्वास दिलानेको बहातुरशाइहने बहुत चेष्टा को; | 
पर किसो चेष्वाका फल नहीं हुआ । इसके बाद उसको अमुसति लिये बिना हो | 
राजपुत उसके खेमेसे मिकलकर राणा अमरसिंह ( दितोथ ) के पास गये । वह ॥ 
ख़बने आपससें सब्धि को । इस प्रकार राजस्थानको तोन बड़ो बड़ो-शक्षियां सिल- .| 
कर एक हं। गई; राठौड़ और कछवाहे वचुत दिनोंके बाद सोसोदियोंमें मिले; | 
तोनोंमें खान पान विवाहादिका सम्ब्ध होने लगा । यह सब्यान पुन; पानेके न्‍ । 
लिये हो उन्होंने एकता करनो चाहो थो। सब्धिपत्र पर इस्ताक्षर करनेके समय |. 
भग्बर और सारवाड़के राजाओंने अपने अपने इष्टटेवका नास लेकर शपथ को : ; 
कि अब इसमेंसे कोई कभो सगखोंके साथ पारिवारिक या राजनीतिक सम्बन्ध रख “ | 
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।  हढह. ही ही द राजस्यागका इतिझास। 





रा नहीं करेगा। यह भो स्थिर चुभ्ा कि सोसोदियोंके साथ वेवाहिक बनखन होनेपर 

ः खौधोदीय राजकुसारियोंसे जो सच्तानें पदा होंगो वे रुच्च सम्यान पा सकेंगो | 

.. यदि पत्र डो तो राजगह्दो पर बेठेगा; कन्या हो तो वह राजकुलमें दो जायगी;-.. 

| ब्राण रहते कोई अपनी कन्याश्ञोंकी मुगलोँंको देकर चपना कुल कलह्वित नहीं 
4 करेगा । | 

राठी ड़ ओर कछवाहे राजापोंने सोसोदियोंसे प्राचीन सब्यमान पाकर मगलों 

को 'अधोनतासे छुटकारा पानेके उहं श्यसे सब्धिपत्र पर हस्ताचर तो कर दिये, 

पर इससे उनको एक बहुत बड़ी इानि हुई | उनमें सदा बड़ेके अधिकार पानेक! 

| जो नियम था वह नियम टूट गया। जो प्रथा बहुत दिनोंसे चलो भातो हो उसमे 

यकायक फेरफार होनेका अवश्य खरा फश्चन औता है। इस प्रथामें मड़वड़ पड़नेके 

| कारण सारवाड़ भर भअ्रम्बर राज्योंमें जो घराऊ उपद्रत खड़ा चुआ वष्द सचजमे 

| गहों दबा। उसे दवानेके लिए जो मध्यस्थ बना, उसके कारण राजपूर्तोंकी उसः 

। भी अधिक हानि हुई जितनो मुगलोंस चुई थो । जबरदस्त महाराष्ट्र लोग मध्यल्थ 

| चहुए। आपसमें सम्धि करके राजपृतोंने मगशोंते विराट सिंहासनको तो गिरा दिया 

| पर इसी जरियेसे जो जबरदस्त शत्रु उनके घरमें घुसा उसने उद्लोंको नोचा दिखा 

कर कोड़ा | 

जिस दिन और ्जवने कुलकलइः रतनसिंह ( रामपुरके अधिकारो राव गो 

| पालके पुत्र ) को उसके पितासे बचाकर अपने यहां आयय दिया था, जिम दिन 

| लाचार हो कर राव गोपालसिंद उदयपुर गये थे, राजा असरसिंह (दितोय) उसे 

| दिन रामपुरका उदार करनेको तैयार चुए थे; परन्तु कई कासोंमें फँस रहतेके 

। कारण अभोतक वे यह कार्य कर नहीं सके थे | इस समय राठौड़ भौर कछवाई 

| शाजाभोंके साथ एक होकर उन्होंने अपने बिचारके पूरा करनेका प्रबश्ध किया 

पर विचार पूरा नहीं हुआ; राजा मुसलिसखांने # सब उद्योग व्यर्थ कर दिया ' 

_$ बादशाहने मुसलिसखांको जोतका हाल सुबकर उसे बहुत पुरस्कार दिया। दूतने 

| इस जोतके समाचारके साथ साथ बादशाइसे एक और भो बात कहो जिसका मत 

नि जब यह है--“राशणाजोने राज्य छोड़कर पह्दा्लोंमे जाकर बसनेका निच्चय किय 





# सुसतसान हो जाने पर रतनसिच मुसलिमस्वा कहा जाने लगा था | 
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हल नना लिया ले पक अनभीियिय- 


है।” इस दोनों ससाचारोंके कुछ हो दिन बाद बादशाइहमे एक और यह खबर ः 
समी कि राजाजोके सांवलदास नामक एक कसचारोन पुरसण्डलके शासनकर्ता थ 
फीरोजखां पर आक्रमण किया मौर फोरोजखां हारकर अजमेर भागा; प्रर बोर | 
छयमलका योग्य वंशधर इस लड़ाईमें सारा गया । फोरोजखांके ह्ारकर भागवते [| 
बोर कष्ट उठानेका हाल सुनकर बादशाह बदुत दु:खत इआ और डरा । जिस ; 
साइसी और पराक्रमी दुर्गादासने पिढद्रोहो श्रकबर (भोरंगजेबके पत्र) को भनेक | 
विपत्तियों से बचाया था वे मुगलसाम्त्राज्यको इस दुरवस्थाके समय फिर प्रकट चुए। | 
उनका राजा उनका पोषण न कर सका इसलिये वे सदयपुर गये । उदयपुर 
राणाजोने उनका सत्कार किया और उनके लिये ५००० पांचसी रुपया देसिक | 
हत्ति नियत कर दो | इन सब राजपूत वीरोंकी मिलाकर जो सजबूत शक्ति तैबार 
हुई उसे शाहआसमके सस्यमें नहों किन्तु ससके बाद तख् पर बठनेवालके समय 
में अपनो वोरता प्रकट करनेका अवसर मिला; क्योंकि इस बलवतो शक्षिके तैयार 
चोनेके प्रारखहोमें शाह आलसको एक व्यक्विने जहर देकर मार डाला |*। 


शाहअलमस सोधा भौर नेक वादशाह घा, परन्तु दुभोग्थव्े अपने पिता (झी- 
रंगजव) के सब पापोंका फल उसे भोगना पड़ा। उसको सब आशाएँ सिट गई । 
उसके शासनसमयम हिन्दृकुगसे लेकर समुद्रतक भारतके सब प्रदेशोंमें स्दा गल्- 
बड़ मच रहो थो। उसने सोचा था कि सव महुबड़ दूर करके सुख भोर शान्ति | 
से राज्य कर सकूंगा; पर ऐसा नहों हुआ । यदि उसे जहर न पिलाई जातो, क्‍ 
यदि वह कुछ दिन और संसारमें रहता, तो कदाचित्‌ गिरते चुए सुबलसास्त्राज्य 
को रक्षा कर सकता । पर ईश्वरको यह्ष बात खखोकार नहीं थो । उसके वंशघरों 
ने मुगलकुलका बचा चूआ गौरव भो नष्ट कर डाला। 


जिस दिन शाहअलम वहादुरशाह जहरके हारा सारा गया उसो दिनेसे | 
मानों देहलौका तख डगमगाने लगा; उसो दिनस मुगलसाम्ध्राज्यके उत्तराधिकारी | 
मानों खुनके तालाबमें गोते लगाकर उस डगमगाते छुए राजसिंहासम पर बेठने | 
लगे;--पर कोड़े उसे स्थिर न कर सका । अस्तमें बारा नामक स्थानसे हुसेन- | 


या विां# जा नम 
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गे! सन्‌ १७१२ ६० । 
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मई राजस्ानका इतिहास । क्‍ 


चलन न्यकूबक रा. 





+बसजक न 


| अलौ और भरव्दुक्नक्ष नामक, दो सेयद भाइवोंने जाकर मुगल वादशाइतको ऐसा 
| बना लिया कि राज्यका मुख जिधर उनको इच्छा होतो उघर वे फेर सकते धे, 
_ अर्थात्‌ मनसानै काये कर सकते थे। बाबर, अकबर, जहांगोर, शाइजहांके तस् 
| पर ये क्रूर सेयद भाई अपनो इच्छाके अमसुसार अपने चुने चुए लोगोंको जिठाने 
। लगे | तख़ पर एकके बाद दुसरेके बैठनेका जो सदाका नियम था उसमें एकदम 
| फेरफार चइुआ; धर्म और न्याय पांवोंके नोचे कुचले जाने लगे । जो दौलत या 
| आराम देकर हुसेनू और अब्दक्षह्को प्रधम्न कर सका वहो कुछ समयके लिये भा. 
रतका बादशाह बन गया, पर तख पर बठनेके बादहो उसको दुदशा जुद्दे; दोनों 
“राजस्रष्टाओं”ने उसको उतारकर दूसरेकोी तख़ पर विठाया । इस प्रकार 
मुगल वादशाइत और मुगल बादशाहोंके वंशधर इन दोनोंके हाथोंकोी कठपुत्त- 
| लियां बनकर मुमलकुलके झधःपतनको बातें संसार पर प्रकट करते करते संसार 
| लोप हो गये । 
जिस समय राजस्थानको तोनों शक्तियां एक हुई थीं उस समय इन दोनों “शाज- 
स्रष्टाप्रों” ( इसेनअली और अब्ट्लनह ) ने फरखशरको देहलोके तख पर बिठाया 
था। तेजस््रो पर सहनशोल राश्लषपूतलोम हिन्टूवरियोंके भत्याचारोंकी बराबर सहते 
| भाये थे परन्तु इन दोनोंको सनमानो काररवाइयों तथा भारतमूमिको दुर्दंशा 
। देखकर उनसे अब चुप न रहा गया। मुसलमानोंने हिन्दुदेवालयोंको तोड़कर उन- 
| को जगछ जो मश्जिदें बनाई थों आज राजपूत उन मस्जिदोंको गिरबाकर जमोन 
| के बरावर करने और मुक्लों तथा काजियोंकोी घोर कष्ट पहुंचाने लगे । राज़पूतोंकी 
+जो साधीनता रुगलोंने सुकझ्ों ओर काजियोंकोी दे दो थो उस राजपूतों विशेष- 
कर राठौड़ोंने पुन: छोना । यशोवन्तसिहके मरनेके बादस राठौड़ मुसलींसे अपने 
| सब ख्वल्वोंको बचाते आये थे; इस समय अजितसिंहने मारवाड़स मुगलींको एक- 
4 दम बाइर कर दिधा। इस अवसर पर रालस्थानको तोनों शक्तियां प्रसिद्ध सांभर 
3 क्रौलके किनारे इकटी हुई । यहो मोल सेबाड़, सारवाड़ भोर अम्बरकी साधा: 
_$ रण सोसा साभो गई भौर निथय हुआ कि और अधिक जो जसोन मिले उसे 
| तीनों बरावर बराबर बांट लें। ऐसाहो होने लगा। 


राजपुतं।का जोर क्रमशः बढ़ता गया | आखिर बादशाह फरुखशरने उनका 
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ओर और उनकी कठोरता दबानेका मन्सुवा बांधा । चसोरठडलजछसरा' $ दलवस के 
 इहित भजितसिंड के विरुद्ध चला । इसो समब अलितसिंहकों फरुखशरको एक रे यु 
आप चिह्ठी सिलो। उसमें अजितसिंदरसे फरुं खशरने अनुरोध किया था कि भाप हे 
 श्रमीरठलतमरा” इसेनअलोको सार भगावें । बादशाइने अपने हो सेमांपतिकों | 
_ हरानेके लिये अपने शत्ुके पास पत्र क्यों भेजा ? इसका एक कारण था | वह जा- | 
जता था कि नासमात्रकी बादशाइत उसकी हाथरम है; हुसेनअली भौर अव्दक्षह् जो | 
मनर्भ आता है करते हैं । उन दोगोंको प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़तो जातो थी 
इस सबबसे वक्ष ओर भो डरता था । उनका माम घटानेके निमित्त उसने बहुल 
उद्योग किया था, पर घटना तो दुर था उन दोनोंका सान बराबर बढ़ता हो 
गया । इससे फरु खशेरक्षे सनमें बचुत तरइके सन्देह्ठ पैदा होने लगे और अवसर 
पाकर उसने अजितसिंहफे पास वच्ठ गप्त पत्र जा । पर उसका मतलमब सिद्ध | 
नहीं उुआ | अजितसिंह ओर उन दोनों सयदोंमें सम्धि हो गई भोर अजितसिंइने 
बादशाहको नियसित कर तथा अपनो एक कन्या देना स्वोकार किया । 
जिपर दिन मारवाड़को राजकुमारोका विवाह फरु खशरके साथ स्थिर चुआ | 
समभ लोजिये कि उसो दिन भारतमें अंगरेजो प्रभुत्वका रास्ता खुला । विवाहइसे [ 
कुछ पहले यक्रायक बादशाइक्रो पोठमें एक फोड़ा निकल झाया । धोर घीरे | 
वचष्ठ बचुत बढ़ गया । बड़े बड़ हकोस भर जरोह उस फोड़को आरास करनेको | 
चेष्टा करने लगे; पर वह आराम नहीं हुआ । बादशाइको तकलीफ बहुत बढ़ गई। | 
विवाहका दिन बचुत निकट था, पर फोड़ा आराम नहीं ह्ञोता था; यहॉत्रक कि | 
विवाहका दिन भो बोत गया भौर वह आराम नहों चहुआ । बादशाह बुत 
कभ्मजोर हो गया; लोगोंको उसके विषयमें झौर हो कुछ शहप होने लगी। उस 
समय सूरतमें आये चुए अगरज व्यापारियोंका एक दुत वादशाक्षके दर्वारसें था; 
वह डाकहरो जानता था खासकर चोरफाड़ करनेमें बड़ा निपुलज था। जब किसो 
प्रकार बादशाइका फोड़ा अच्छा नहीं हुप्रा तव उस अंगरेज दुतको चिकित्सा 


आरम्भ हुई । उसका नाम हैमिक्टनथा । डैमिप्टन साइबने बचुत शोध्र | 
333 हक अपज नाक डबल मटका. पड 


$ चुसेनअली असोरसलउमरा?”के नाससे प्रसिद्ध था ओर उसका भाई . अबदु- | 
हद 'कुतबलसल्कः के नामसे । 
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क्‍ ह ः  आशम कर दिया | आराम इहोनेके बाद वेदशाइने बड़ो घुसघासके साथ विवाह 
5: किया | विवाहके उपरान्त एक दिन फरु खथेरने सिरूरे हैसिलूटनको अपने पास 
| ' बुलाकर बड़े खेड़के साथ पुछा “आप मुभसे क्या पुरस्कार चाहते हैं १” हैप्नि 

4 लटन साइबने उत्तर दिया --“शाइहनशाह ! में घन नहों चाहता, मान नहीं चा. 
| पता, कोई पदवी नहीं चाहता । हमलोग दूर देशसे केवल वष्णिज्य करनेको आये 
| #; झापके साम्त्राज्यमें इसलोगोंको पांव धरनेका भी स्थान नहीं है । इस समय 
+ लेरों आपसे यही प्राथना है कि आप कोई अधिकार-पत्र लिख दें कि जिससे 
। इसलोगोंकी थोक स्थान मिल जाय और व्यापार करनेका सुभोता हो ।” बाद- 
| भाइने सन्तुष्ट होकर उसको प्रार्थना पूरो को । उस दिन भारतरूपो विशाल खेत 
। से अंगरजो प्रभुल॒का जो बीज पड़ा वक्ष समय पाकर अक्लूरित हुआ भर धोर धोरे 
बहुत बड़ा हक्ष होकर सारे भारतवर्षमें फेल गया । आज उस ह्च्चको छायामें 
| असंख्य भारतबासो विश्वाम कर रहे हैं। 


मुगल बादशाह फरु खशेरको हैमिलटन साइबका सच्चा खदेशप्रेम और निः- 
| खार्थ भाव देखकर आर्य चुआ | यदि हैमिलूटन चाहता तो निस्म्न्देद् बहुत धन 
पा जाता, अवश्य किसी सामस्त राजाको त्रद्द बचुत बड़ा अधिकार भोग सकता; 
| पर लुच्छ खाधे त्याग कर अपने देश और अपने देशभादयों ( अंगरजों ) का उसने 
। को बड़ा भारो उपकार किया उसका उसे क्या बदला मिला १ जिस हैमिलटनश 
। असोस साहात्मम और स्वाअंत्यागके गुणसे आज इस आयभुभिमे अंगरेजों का अखपण्ड 
अधिकार है उसका उसके देशवासियोंने क्या उपकार माना और उसे क्या बदल! 
दिया? कुछ नहों । दुःखको बात है कि जिस दिन हैमिलूटनको झात्मा उसके 
शरोरके बाहर निकलो, जिस दिन उसका खत शरोर कलकत्तेके एक मामूली मक- 
बरेमें चुपचाप बिना किसो आडस्बरके माड़ा गया, उस दिन किसो ब्रिटन (अंगरेज ) 
| ने छतज्ञ हटयसे उसको कब्रके ऊपर उसको यादगार बनाये रखनेके लिये कोई 
+ चिरह खड़ा नहों किया । उस खनसान स्थानमें ब्रिटिश-गोरबके उस पवित्र 
| शरोरको क्षड्डियां पँसलियां मधोमें मिलो पड़ो हैं; दुजयकाल उंनक़ो भी नष्ट कर 
.  छोलेगा। पर कौन देखता है ? कौन जानता है कि इस जमोनके अन्दर इड्टलेण्ड 
| का प्राय अनत्त नींदमें सो रहा है! डाय ! इस संसारमें कृतज्ञता नहीं है 








मिमी ना ॥॥्ल्‍त६७७७७७/७७/ए""एशशशशआआआआााणाणााणणणाआााआआआआाआ॥र८ए्शशणणणणणाणाणणआाआएंण पकने  ा+द5 अदा $२५२+9४५/कै ३३४४७ कम (करन क का अप. ऊन िशस्रक्‍ 4७५८० कपकसंजकफ जी >. ४ लकी ०3 अमन 3 लत आओ आल तल नजीब 3 बा 


शजस्थानका इतिहास । 8६4 |. 


7 सगोंने समका था कि साग्वाइुकी राजकुसारोजा विवाक्ष फरु खशेरके शाथ । 

हो गया भव सुंगल लोग राजपूर्तोंके साथ अच्छा बताव करेंगे; परन्तु उलटो बाल 

हुई । विवाहके कुछ हो दिन बाद फरु खशेरने “जिजिया” कर घुनः लगाया३ 

वद्यपि इस बार यकह्ष कर उतना कठोर नहीं था जितना भौरंगजेबने लगाया था | 

पर हिन्दू इसका नास् सुनकर हो घबरा उठे १ । इससे पचले मुगलोंके प्रति | 

उनको जो धोड़ासा अनुराग हुआ था वक्ष यह कर पुनः लगनेसे बिलकुल नष्ट | 

हो गया । हिन्दू समकत गये कि मुगलोंके विषयमें उदोंने जेसा समका था वेसीहो 

बात है; मुगल कभो हिन्दुभों पर दया नहीं करेंगे और जिस उद्ं श्यसे म॒ुण्छकर 

की प्रथा चलो वच्च छहं श्य कभो नहीं बदल्गा | दोनों सेयद भाईयोंकी शक्ति घ- 

टानेके अभिप्रायसे क्षोणड्टदय फरु खशेरने औरंगजेबके पुराने मन्त्रो इनायतुझहसां | 

को वजोरके पद पर नियुक्ष किया । कईद्दा जाता है कि बह् देशकाल पात्र 

का विचार न करके हिन्दुओं पर बड़ो कड़ाई करने लगा और उसोके कारण 

कठोर “जिजिया” कर पुनः स्थापित छुआ | यद्यपि इस “जिजिया” और औरफ्- 
जबके कठोर “जिजिया” करमें बड़ा अन्तर था, यद्यपि यह कर वाधिक आमसदनो 
पर बचुत इलका लगाया गया था, यद्यपि अश्थों अ्रपाडिजों शौर दोन दरिद्रो इस 
करसे मुक्न थे, तथापि यह “क्ाफिरोंक्षे ऊपर कर” कहा जाता था इसोसे हिन्दू 
बड़ नाराज हुए थे। इस संसारमें अपनो शक्ति भर कौन नहों करके बोभसे बचना 

चाहता ? जो धार्मिक हिन्दू देवता मानकर अपने राजाको पूजा करते हैं, जो | 

अपने राजाको मनुष्य कद्दना पाप समभते है, व हिन्दू दुस्सइ करके कारण सथ्‌ । 

राजभक्ति भुल गये #$ । 

सारवाड़में जिस समय ऐसी घटना हो रहो थो उस समय राणा अमरसिक्ष 

( दितोय ) खालो बैठे नहीं थे। भ्रजितसिंडके आपसको यपकता और सन्धि तोड़ द 


नल >- 











१! फरु खशेरने हर २०००) रु० पर १३ ) रु० “जिजिया” लगाया था। 
१; “जिजिया” से बहुत दिन पहले “तैमघा” (स्टेम्प कर ) प्रचारित झुआ था। | 
राणा सांगा फर विजंय पानेके समय वावरने हिन्दुओं पर यह कर लगाया था । 


यद्यप्रि यह “जिजिया” से बहस इलकाथा तोभो हिन्दुओने इसका बड़ा हो विरोध क्‍ द 
किया था । | 











ह इक... गजस्थानका इतिहास ॥ 





जनक वनिनजनातण नाई 


हे ।॒ डालनेसे वे निरत्साह नहों छुए । दुसरको सहायताको परवा न करके उराधिताओ परतो ने करके रत, 
हु ; अपने वल भौर वोरत्वका भरोसा किया और अपनी तथा समग्र रा जपूत जातिको 

.* ख्वाधीनता पुनः प्राप्त करनेके निमित्त यज्ञ करनेका नियय किया । कैसी साव- 

6 घानो और छत्साइसे उन्होंने कार्य किया इसका एक विशेष प्रमाण मिलता है। 
| बह प्रमाण एक सम्धिपत्र $ है। फर खशरने राणाजीके साथ उत्त सन्धि को। इस 

| सच्चिक दसरे हो अंशर्मे “जिजिया” करके उठा देनेंकी प्रतिज्ञा है । 
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$ “प्रथम अंश ।- उफ़्हजारोका सन्‍्सव ( क ) 
दूसरा अंश ।+-पञ्नेका निशान किय हुए प्रसाणपत्रके द्वारा यह प्रतिज्ञा छुई 
है कि जिजिया' कर छठा दिया जावगा, कि हिन्दुओं पर यद्द कर फिर कभो 
+ नहों लगाया जावेगा, कि किसी प्रकार कोई चगतई बादशाह मेवाड़ पर यह कर 
नहों लगा सकेगा । यह कर एकदम उठा दिया जावे । 
“तोसरा अंश । -दक्षिणमें जो एक हजार सवारोंको सना सहागताके लिये 
लो जातो है वह न लो जाय । 

“चौथा अंश ।--हिन्दुओंके धर्मसन्दिर पुनः बनाये जावेंगे भोर हिन्दू खाधोी 
नतापवक धम्मेकर्मे कर सकेगे | ; 

पांचवां अंश ।-मभरे मामा, चचा, भाई या सरदार यदि आप ( बादशाह ) 
के यहां जायें तो उनको आप किसो प्रकारका आयय या उत्साह न दे सकेंगे। 

“छूटा अंश ।--देवल, बांसवाड़ा, डुंगरपुर ओर सिरोहोके अधिकारो तथा 
दूसरे स्थानोंके जमोंदर जिनपर में अधिकार पनेको ४ आपके यहां जाने नहीं 
पावेंगे । 

“सातवां अंश |--मेर सरदार हो मर सनिक बल हैं। किसो नियत समयके 
लिये आपको सेनिक सहायताकी आवश्यकता होगो तो में नियमानुसार सहायता 
| दूंगा; पर उनको भ्रापको खुराको देनो पड़ेगी और काये हो जाने पर उनका 
| छदिसाब चुका देना पड़ेगा । क्‍ 
“झाठवां अंश ।--जो हकदार, जमींदार और मन्सवदार सच्चे जोसे आपको 








जनत-+5 ४७-३7 गा “० ७७०+००७५००७०-५-८४००-४५०-०५--८“-०:६:२०५७७३--०००७,-०००-५-५००-००७५०-५०+५७-०४५--०७--७+ककनन *- “न खपत 





+ (क) इफ़्हजारोका मन्सब भअधौोत्‌ सात इजार सवारोंकोी सरदारी । यहो 
सबसे बहो पदवो थो । 


| बढ 2 अल ह हा | का ॥ 





राजस्थानका इतिहास । 8७६ । 











|] 


अठारइवीं शताष्दोके प्रारस्यमें राजपूर्तों भौर सुगरोंको क्या अवस्था थो सो |! 
दूस सम्धिपत्रसे मालूम हो जाता है । सम्धिके भाठवें अंशमें प्रकट है कि राणा है 
ब्रादशाहके रक्तकके समान थे | सप्तहजारोको मन्स वदारोस तेजस्वी राणा अमरसिंद- 
[ प्रथम ) याद आते हैं। राज्य त्यागकर वे पहाड़ों ओर जड़लोंम रहे थे पर किसो ॥ 
की अधीनता स्तवोकार नहीं को थो । सब्धिमें येहरो तोन खत्व मुख्य थे,--धार्मिक 
कार्मोमं खाधघोनता, सोसोदोय कुलके प्राचोन सामन्सोंके ऊपर राणाजोका आधि- | 
 परत्य'और कर-रह्चित जितने विषय थे उनको पुनः प्राप्त करना । इन तोनों स्वत्वों 
पर विचार करनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि सोभाग्य भौर सुख को देवो धोरे धोरे 
क्‍ मुगलोंकी छोड़ रहो थीं। वास्तव में यहो बात थी । भारतवषको उस समयको 
क्‍ राजनोतिक अवस्था पर ध्यान दोजिये तो हमारो बातको सचाई मालूस हो जञा- 
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संबा करते हैं उनको एक सचो मुर्क दोजियेमा; क्योंकि जो आपका कहा नहीं 
मानते उनको में दण्ड दूंगा। पर पायमालोके (ख ) लिये में जिल्मेदार नहीं । 

“पच्नइजारोके--फुलिया, मण्डलगढ़, बंदनोर, पुर, बसार, गयासपुर, पुरधर, 
वांसवाड़ा और डूंगरपुर--य स्थान ले लिये गये हैं खो पुनः दिय जायें। तख पर बै- 
ठनेके समय आपने पुराने पांच इजारके अतिरिक्त और एक हजार और सिस्सि नोको 
लड़ाईम जोत द्ोने पर २ तथा ३ ( ग॒ ) घोड़ोंशे और एक हजार बढ़ाये थे । 

“पुरस्कारके तोन करोड़ दामों ( घ) मेंस - अधात्‌ फर्मान ( प्रमाणपत्र ) के 
अनुसार दो करोड़, ओर दक्षिणमें गई इुई सनाके वतनके एक करोड़मेंसे -दो 
करोड़के बदलम आपने सिरोहोका जिला दिया। 

“श्रब जो जिल चाहियें उनके नाम ये हैं,--ईडर, किकरो, मण्डल, जिदाज- 
पुर, मालपुर और ( अन्तिसका नाम टाड साइब मालूम नहीं कर सके ) 7 


नजर 
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( ख ) एक स्थानसे दुसरे स्थानमें जानेके समय सनिक खेतो आदि जो चीज 
बबाद करते थे उसोके लिये “पायमालो” शब्द व्यवद्बत चुआ है। | 

(ग॒) छपा दिखानेके समय बादशाह अपने प्रिय सनिकोमेंस इरएककोी दो है 
भोर तौन घोड़े देता था। 


( घ ) चालोस दामका एक रुपया हुआ | 




























| बेगी। दक्षियमें वोर मरइठे राजा साहृकी सरदारोसें लूटपाट मचाकर अपना 
+ पराक्षस प्रकट कर रहे थे; पर जोते चुए राच्धोंमें राज्य करना आरमस्भ न कर 4 
_“दौध” भौर “दशमुखो” भर्थात्‌ राब्यक्ो आसदनोका चौथा तथा दसवां हिस्या 
| लेते थे. क्‍ 

सुगल-सास्त्राज्यके इस अधःपतनकी समय देहलोशे पास एक भौर वोरजाति 
| स्वाधीन हो गई; अर्थात्‌ जाट । भागे कहा जा चुका है कि जाट प्राचीन जितोंको 
 प्रक्षु शाखा हैं। ये चम्बल नदोके पश्चिस भोर थे। मुगलोंके कठोर अत्याचार सह- 
| कर भी ये घौरे घोरे आवश्यक सच्ायता जमा करते जाते थे; इस समय मुगश- 
साम्त्राज्यको होन अवस्था देखकर इन्होंने सिर उठाया और अपनेको स्वाधोन 
जाति प्रकट किया; यहांतक कि उनको स्वाधीनताको ध्वजा देइलोके बाहरतक 
| छड़ी । सिस्सिनोके घेरेस लेकर बचुत दिनोंतक बे खाधोन रहे । बाद जिस दिन 
| अपनी चतुराईसे अंगरेजोंने भरतपुरका किला जोता उस दिन उनकी स्वाघोनता 
| नष्ट हो गई भर उनको अंगरेजोंके अधीन होना पड़ा । द 
राणा ग्रमरसिंह ( द्वितोय ) का अन्तिम काये यहो सम्खिबन्धन था। इसके थोड़ 
हो दिन बाद सन १७१६ ई० में उनका देहान्त हो गया। वे ऊँचे ख्यालके भौर 
दक्ष राजा थे । भारतके उस विप्षव और मुगलसाम्त्राज्यकोी अराजकताक समय 
| भो वे अपने राज्यको अच्छी अवस्यामं रख सके थे । कृषि और शिल्पक सम्बसम 
वे बड़े उत्साही भोर सहायक थे । मेवाड़क कोत्तिस्तन्भ्न उनके गुणोंको प्रकट कर 
| रहे हैं भौर सेबाडवासो उनको कोत्ति स्मरण कर रहे हैं । पर उनको रूत्युके 
बाद हो उनके बाद सेंवाडको गद्दो पर बेठनवालेके समयभ मेवाड़का अधघःपतन 
हुआ | फिर मेबाड़ न उठा । 








बन जन्ट यू 3 


ह |" ३० २#/७ | 


हा 
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है सख्याके समय दोप हाथ्मे लेकर राजिको 





॥ प- “ कि 3 च खक्‍ चत अमन 


कप्ज्त रत्पा लकड 
ल्‍+ जे ।यकिक की नर का 5 5. 
हि न आज ७ ख्गा। 
शत 58  #४- िजिए 
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| देता है--“मनुष्यका तेज, वोये, गौरव, सान, क॒छे भो सथायो नहों है;-सब ह- 
लित्य हैं । यह अनित्यता संसार पर प्रकट करनेके लिये आज राणा इितोय संग्राम 
| सिं प्रथम संग्रामसिंहको गदहोपर बैठे ।” 
जिस समय तेमुरके वंशका “बादशाह” नामसे पुकारे जानेके योग्य भ्रन्तिम 
क्‍ | अधिकारों मोहस्मदशाह देहलीके तख्॒ पर बेठा उसो समयके सगभग राणा ह्वि- 
| तौय संग्रामझ्िंद्र मेवाड़को गधहो पर अभिषिज्न षुए । इन्हींके राजत्वसमयसें-- 
सन्‌. १७१६ से १७३४ ई० के बोच मे->-मोग लसाम्त्राज्यका अधः:पतन आरस्म हुओ;-- 
| बावरका जमाया हुग्रा विराट्‌ सिंहासन धोरे धीरे भग्न और विभक्न होने लगा। 
| उन विभत्ञा अंशोंमें असंख्य छोटे छोटे ख्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठित होने लगी । मोगल 
या पठान, शोया या सुन्नो, मरहठे या राज्पत, सभोने कुछ दिनोंतक राष्यका 
सुख भोगा घौर खाधोनताका भण्षा उड़ाया । भन्तमें जब भवितव्यताके पूरे होने 
| का समय गराया--ज्ब हिसालयसे सिंहल तक जल स्थल बन पर्वत भारतके सब 
फानोंमें ग्रशान्ति और गड़बड़ फलो-- तब कुछ अंगरेज भारतमें आये । उन्‍होंने 
मुसलमानों, मरहठों, राजपुतों, सबको दबाकर एक नया विराट साम्राज्य स्था- 
| पित किया । आझ्राज उसो विशाल साम्त्राज्यमें मुसलमान, महाराष्ट्र, सिख, राजपूत 
| आदि सिर भुकाथे चुए बसते हैं ! 32५० 
| विश्वास करके अभागे मोगल बादशाहने जिस किसोको सेनापबि या अपना 
_ प्रतिनिधि बनाकर किसो प्रदेशका शासनकाश सौंपा वहो सेनापति या प्रतिनिधि 
 झ्तज्ञता भूलकर विद्रोही हो मयया भौर जहांके शासनका कार्य उसे सौंपा गया 
| छस प्रदेश पर उसने स्वयं अधिकार कर लिया | इस अनुचित उपायसे राज्याधि- 
| क्र करके भी यदि बे सब सेनापति प्रतिनिधि आदि कर्मचारो अच्छे ढड़से अपने 
अपने प्रान्‍्तका शासन कर स्रकते, यदि वे प्रजाओंके साथ जो कि राज्यका स्तभ्र 
: ह्ोतो हैं उत्तम बर्ताव रखते--उनका रक्षण और पालन करते, तो उनके अधमसे 
| प्राप्त किये इुए हैदराबाद अवध बंगाल आदि राज्य कदाचित्‌ भ्रवतक उन्‍्हींके व॑ 
अधरकों के अधिकारमें होते । पर इस विषयमें मरहठोंको नोति सबसे अलग दिखाई 
| देतो है । उनके यकायक उद्नत हो जानेके विषयपर विचार करनंसे बड़ा आये 
होता है । यह पता लगाना कठिन है कि किस देवो शक्िके प्रभावसे महाराष्ट्रकेसरों 
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श्योग्य राजकमंचारो और युवविशारद सैनिक घना डाला था । अवश्यहरी हिन्दू- द 
_विदेषो मोगल बादशाहके अत्यन्त कठोर अत्याचारोंसे कशित होनेपर वोरवर 
| शिवाजोने अपने देशके लोगोंको वोरताकों बातें बतलाई थीं और युद्दके विषय 
उत्ताहित किया था, पर जितने थोड़ समयमें उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया उचछ् 
| घर विचार करनेसे जिस हिन्टूका हृदय उतसाहसे न भर जायगा ? कौन नहीं 
| भ्ारतका उद्यार करनेवाला सानकर मद्दात्मा शितजोका पूजन क रनेको इच्छा 
| करेगा ? घर भारत क्षा दुर्भाग्य कहना चाहिये कि शिवराजोक्ेवंशधरोंने उनको 
| नौतिका अशुक रण नहों किया । यदि उनके वंशघधर उन्होंको नोतिपर चलते, तो क्‍ 
| ्लौरंगजेबक क्रधोनके जिन राज्योंको उदहोंने छोना था उनपर आजतक उन्हीं के 
वंशजोंका अधिकार रहता | पर जो होनो थो उसे कौन टाल सकता था ?--नहीं 
तो जोत होनेपर भो वे दुूसरो नोति पर क्यों चछते १ जिन राज्यों पर वे विजय 
प्राप्त करते वहां सराठो प्रभुता न स्थापित करते, किन्तु केवल लूटपाट मचाकर 
प्पने देशकों लौट जाते | साइस, उत्साह, घोरता, शान्तिप्रियता आदि जिन अच्छे 
गुणोंका परिचय उन्होंने इससे पहले दिया था, छनके बदले वे अब चतुरता, लोभ 
लुटपाट आदिम पड़ गये । जिसे दक्षिण देशमें उनका पूरा पुरा अधिकार हो 
गया था, जहांशे निवासियों ज्ञो भाषा ओर रोतिनोति उनको भाषा और नौतिस 
बिलकुश्ध मिलती थौं, राजनोतिज़े उत्तम नियमों पर चलते हुए यदि बे " दे. 
लिए देशके अधिकारसे सन्सुष्ट रहते तो उस विशाल प्रदेशस वोरवर भिवाजोका 
बोया हुझा वंशहल इतनो जलदी न उखड़ जाता । पर उमको बुरो लालसाने 
उनको हानि को | बरो लालसामे पड़कर व ज्यों ज्थों उत्तरप्रदेशोंस उपद्रव आा 
रपश्न करते गये त्यों त्थों उन्‍्होंको जाति और देशके लोग उनसे नाराज होते गये । 
राजपुत और मरहठे दोनों हिन्दू हैं; धर्म और जातिके सम्बन्धमें भो दोबोमें ब- 
हुत अम्तर महों है; पर दोनों जातियोंकी प्रक्ति ओर रुचिमें इतना भ्ंद है जि- 
तना राजपूलों और मुसलमानों को प्रक्ति और रुचिमें न होगा । बिस्मन्देह मु | 
सलमानोंका सभय पत्याचारोंका था; पर मरहठोंकी तरह अपकारक- नहीं + 


वहो कारण है कि मुसल्सानोंके बचुत दिनोंके राजलसे भो राजस्थानको. उतनी 


ए + ने नए तत्व नियल-ीीए ४ 
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